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द] श्रष्द 
राजसी ठाठ-बाट में पले एवं कांचन-कामिनी युक्त एेर्व्यं से 
सम्पन्न परथिवीपति महाराज भतहरि का नाम लोक प्रसिद्ध ट । 
किम्बदन्ती है कि महाराज को अपनी परम प्रेयसी एवं महारानी 
का अनुचित व्यवहार देख कर जो घणा उत्पन्न हुई, उसनेसंसार 
के सभी पदार्थो से वैराग्य कालरूपधारण कर लिया, जिसके 
परिणाम स्वरूप महाराज भत हरि अपने महान वेभव ओौर 
वाधवों को छोड़ कर वनमे चले गए ओौर परम योगी गुस 
गोरक्षनाथ कौ दारण प्राप्त कर ली। 
इन्हीं महाराज भतहरि ने नीति, श्छगार ओर वेराग्य के 
नाभ से पृथक्‌-पृथक्‌ तीन शतको की रचना की, जिनका गुण- 
ग्राही विद्धानों ने सहषं स्वागत किया। उनमें विषय वस्तु के अनु- 
रूप भावों का अविच्छिन्न रूप से एेसा वणेन हुआ है कि किसी 
भी एक शतक का पटना प्रारम्भकरके उसे श्रा पदे विना छोडने 
को मन नहीं चाहता। उनका यही आकर्षण स्वनाओं को प्रसिद्धि 
का कारण बना ओर तब से आज पयेन्त सवं साधारण इन 
दातकों के लिए लालायित रहते है । 


नीति शातक' मे सभी प्रकार की नीतियों का समावेश है। 
चारों आश्रम, विद्वान्‌, मूखं, सज्जन, दृष्ट, मित्र, शतु, स्त्री,बालक 
वृद्धं सभी के विषय में नीति का उपदेश भरा पड़ा है । कमे ओर 
धैय की प्रशंसा मे जो कुछ लिखा है, वह अध्ययन के योग्य हे) 
जिन दृष्टान्तो ओर उदाहुरणों का समावेश रहै, वे भी अत्यन्त 
महत्व के ओर मननीय हें । 


41 


“श्ण गार रातक' मे स्तियों कौ देर्हयष्टि, कटाक्ष, हावभाव, 
सौन्दयं आदि के विषय में चर्चा करते हुए गृहस्थ जनो के लिए 
स्त्री के विना संसार को अधकार से ठढका हुआ बता कर उसका 
पुरुष के लिए आवश्यक होना स्वीकार किया है । परन्तु अन्तमं 
उसकी निन्दा करते हुए उनके मोह-जाल से ब्रिरक्त होने वाले 
पुरुष की प्ररासा की है। 

“वेराग्य शतक'भी एकं अन्‌ठी वस्तु है।इसमे तृष्णा कोनिन्दा 
ओर सन्तोष की प्रदांसा करते हए विषय-वासना के सवेथा त्याग 
का उपदे दिया गया हे, जिससे मन मे विवेक का उदय हौकर 
सांसारिक भोगों के प्रति वेराग्य की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। 

इस्‌ प्रकार महाराज भतु हरि के तीनों शतक सव साधारण 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए दै। इनमें केवल शिक्षाही नहीं 
मनोरंजन का भी समावेश है । यदि मनसे किसी प्रकार की 
अस्वस्थता या चचलता हो तो इनके अध्ययने शान्ति ओर 
प्रसन्नता की प्राप्ति होती है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे उक्त तीनों शतको को एकत्र करके सरल 

हिन्दी भाषानुवाद सहित प्रस्तुत किया गया है,जिससे किं पाठकों 
को एक ही ग्रन्थ में तीनों गतकों के अध्ययन का सुयोगं प्राप्त 
हो सके । 


-- प्रकारक 





मनुहरि कृत शनक त्रय 
सगलाचरण 
दिक्कालायनवच्द्िन्नानन्तचिन्माल्मूतंये । 
स्वानुभूत्येकसाराय नमः शान्ताय तेजसे । १॥ 
सभी दिशाओं ओर भूत भविष्यत्‌, वतंमानादि कालों में 
अनवच्छिन्न, अनन्त, चेतन्यमाचर मूति वाले, अपने अनुभव से 
जानने योग्य, शान्त स्वरूप एव तेजोमय परमात्मा को नमस्कार 
ठे ।९। 
यां चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता 
साप्यन्यमिच्छति जनं स॒ जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या 
धिक्‌तांचत च मदनं च इमां च सां च ॥२॥ 
मे सदा जिसका चिःतन करता रहता ह, वह सुन्षसे विरक्त 
होकर अन्य पुरुष की कामना करती है, ओर वह अन्य पुरुष 
किसी अन्यस्त्री की कामना करता है तथा वह्‌ अन्य स्त्री मुन्ञसे 
प्रीति करती है । अतएव मेरी स्त्री को, उस अन्य पुरुष को, मुज्ञ 
चाहने वाली उस अन्य स्त्रीको, मुञ्ञे ओर उस क्रामदेव कोभी 
धिक्कार है ।।२॥ 


| च 
त्‌ 


| । [ हतक त्रय 


अज्ञः दुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः 
जानल वदूविदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ।॥३।। 
अज्ञानी पुरुष सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है, ज्ञानी 


पुरूष का प्रसन्न करना उससे भो सूखसाध्य है। परन्तुजोन 
ज्ञानी है, न अज्ञानी, उसे ब्रह्मा भी सन्तु नहीं कर सकता ॥३।। 


प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरेवक्वरदष्टतरात्‌ 
समुद्रमपि सन्तरेत्प्रचरदूमिसालाकुलम्‌ । 
भुजद्खमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्‌ धारयेत्‌ 
नतु प्रतिनिव्रिष्टमूखेजनचित्तमाराधयेत्‌ ।॥४।। 
मगर के दाढठोमे दव्री हई मणि चाहे निक्राली जा सके, चाहे 
उन्नत लहरों से उलज्ञते हए गहन समृद्र को तैर कर पार किया 
जा सके ओर चाहे क्र हुए सपे को पकड़ कर शिर पर धारण 
किया जा सके, परन्तु मूख पुरुष के किसी वस्तु पर जमे हए मन 
को वहाँ से हटाना कठिन ही है ।४। 
लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन 
पिवेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासादितः। 
कृदाचिदपि पयंटज्छराविषाणमासादयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥५॥ 
यत्न करने पर चाहे बालू से.तेल निकाल लिथा जाय, चाहे 
प्यासा मनुष्य मृगतष्णा के जल से अपनी प्यासको वक्लाले ओर 


चाहे टूढने पर खरगोश का सींग भी मिल जाय, परन्तु क्रिसी 


वस्तु पर टिके हुए मूख मनुष्य के मन को उस वस्तु से हटाना 
असंभव दहे ।५। 


नीति रात | | [ (3 


व्याक बालमृणाजतन्तुभिरसौ रोद्ध समज्जम्भते 
छेत्‌, वज॒मणीज्छिरीषकृयुमप्रान्तेन सह्यते । 
माधुयं मधुबिन्दुना रचयितुः क्षाराम्बुधे रीहते 
नेतु वाञ्छतियःखलांपथिसतां सूक्तं : युधास्यन्दिभिः।६॥ 
जो पुरुष अपने घुधामय वचनो के उपदेश से दुष्टों को सन्भार्ग 
मे प्रदत्त करना चाहता है, वह॒ मानों कमल की बाल मृणालसे 
हाथी को बाँधना, सरसों की पुष्प-पंखडी से हीरे में चेद करना 
ओर खारी समुद्रके जल कोमधुकोब्रृदोंसे मीठा करना 
दाट्ता हे ।६। 
स्वायत्तमेकांतगरणं विधाता विनिमितंछादनमनज्ञतायाः। 
विशेषतःसवेविदांसमाजे विभृषणमौनमपण्डितानाम्‌ ।।५॥। 
विधाता दारा निमित मौन मे अनेक गुणै । इसे किसीसे 
मागने की आवद्यकता नहीं होती, जो चाहे इस स्वाधीन रहने 
वाली वस्तुकोकायंमे ला सकतादहे। मूखेता के लिए ठक्कन 
स्वरूप यह मौनं विद्रत्समाज में मूर्खो के लिए आभरुषण स्वल्प 
ही होता ह ।७। 
यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ 
तदा स्वंज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम॒ मनः । 
यदा किञ्न्चित्किञ्चिद्‌ बुधजनसकाशादवगतम्‌ 
तदा मू्खोऽस्मोति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥८॥। 
जव मुभे किचित्‌ ज्ञान होने लगा तब मै हाथी के समान 


मदोन्मत्त होकर अपने मनमें सोचने लगा क्रि मै सर्वज्ञ 
स्त्तु जव ज्ञानीजनोके सगसे कुठ यथार्थं ज्ञान हुअ।, तब मेरा 


> ॥ [| शतक त्रय 


वह गवं एेसे उतर गया, जेसे रोगी का ज्वर उतर जाता है, तभी 
मञ्चे अपने मूखं होने को प्रतीप हुई ।५। 
करमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं 
निरूपमरसं भ्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌ । 
सुरपतिमपि श्वा पश्वंस्थं विलोक्य न शङ्धुते 
न हि गणपति क्ष द्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌ ॥९।। 
जब कृमियो से युक्त, लार से किलल, दुगन्धिते, घृणित, 
रसहीन तथा मांसहीन मानव-अस्थि को कत्ता प्री तिपूवेक चवाता 
हआ पाश्वं मे रिथत इन्द्र को भी शंका नहीं मानता तो इससे यही 
प्रकट होता है किशक्षुद्र जीव जिस वस्तु को ग्रहण करलेताहै 
उसके अवगुण को नहीं देखता ।<। 
शिरः शावं स्वगत्पिगुपपिशिरस्कः क्षितिधर 
महीधादुत्त्‌ द्गादवनिंमवनेश्चापि जलधिम्‌ । 
अधोऽधो गङ्खयं पदमूपगता स्तोकमथवा 
विवेकश्चष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥१०॥। 
गंगा भी स्वगं से पहले शिवजी के शिर पर, फिर वहाँसे 
हिमगिरि पर ओर वहां से पृथिवी परगिरकर समुद्र मेचली 
गई । इस प्रकार उसकं नीचे गिरते चले जाने से यह्‌ सिद्ध होता 
है कि विवेक से भ्रष्ट हुए पुरुष भी एेसी ही सेकडों अधोगतियों 
को प्राप्त होते ह ।१०। 
क्यो वारयतु जलेन हृतभक्‌ चैत्रेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निरितांकरुशेन समदा दण्डेन गोगदंभौ । 
व्याधि्भेषजसंग्रहेर्च  विविधेमंन्तप्रयोगेविषम्‌ 
सत्रेस्यौषधमस्तिशास्त्रविहितंम्‌ खस्यनास्त्योषधम्‌।। ११।। 


नीति शतक | ६ & 


अग्निका निवारणजल से होता है । धूप काचत्रसे, 
मदमत्त हाथी अ कुशसे, बेल ओर गधाड्डे से तथा रोगका 
अनेक प्रकार को ओषधियों से ओर विष का विविध मन्त्रादिके 
प्रयोगो से निवारण होता है। इस प्रकार जास्त्रों मेसभी कौ 
भौषधि वतताई है, परन्तु मूखंता के लिए कोई ओषधि नहींहो 
सकती ।१९। 
साहित्यस द्खाोतकलाविहीनःसाक्षात्पशुःपुच्छविषाणहीनः। 


तणन्नखादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयपरमपशुनाम्‌।। १२॥ 
जो मनुष्य साहित्य, संगीत ओर कला से विहीनदहैवे पुद् 
ओर सीगसे रहित साक्षात्‌ पञुदहीरहै। परन्तु यह घास न 
चाकर जीवित रहते है, इसे पद्युओं का परम सोभाग्य ही सम- 
मना चाहिए ।१२। 
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न रीर न गुणो न धमः 
ते मत्यलोके भुविभारभरुतासनुष्यरूपेणमृगाश्चरन्ति ॥ १३।। 
जिनमे विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील ओौर गुणका अभाव 
है, वे मृत्युलोक मे पृथिवी पर भारूप होकर मनुष्य रूपमे मृग 
के समान विचरण करते हैँ ।१३। 
वर पवेतदुगंषु भ्रान्तं वनचरः सह । 
न मूखेजनम्पकः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥ १४॥ 
निजन पवेतों प्रर वनचरो के साथ विचरण करना अच्छा हैः 
परन्तु मूख के साथ इन्द्र के भवन मे रहना भी ठीक नहीं ह। १४। 
विहत्प्रशंसा 
शास्लोपस्कत शब्द सुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा 
विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोनिधेनाः। 
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तज्जाडय वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वर्थं विनापीश्वराः। 
कतस्याः स्युः कुपरीक्षकाहिमणयो यै रघेतःपातिताः ॥। १५॥ 
रास्त्रो के श्र छ शब्दो से विभूषित्त वाणी एवं शिष्यो के उप- 
देर मे उपयोगी वाक्यो वाले विख्यात कवियों का निर्धन रहकर 
जिस राज्य में निवास हो, वह उस राजा को अयोग्यता का 
सूचक है । क्योकि विद्धान्‌ कवि तो निर्धन होते हए भी सर्वत्र 
पूजनीय ओौर सवं समथं होते हँ । रत्नों के मूल्य को यथाथ से 
कम पररखने वालापारखीही निन्दनीयहा सकताहै, रत्न 
नहो हो सकते । १५। 
हतु र्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदा 
ह्यथिभ्यःप्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धि पराम्‌ । 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधन विद्याख्यमन्तधंनम्‌ 
येषां तान्प्रति मानुमूज्ज्ञत नृपाः कस्तं; सहस्पर्धतते ॥{६॥ 
विद्या रूप गप्न धनको चोर नहीं देख सकता ओर वह धन 
सदाश्रयकीही बृद्धि करतां है। याचकोंको देने पर भी वदता 
ओर प्रलय होने पर भी न्ट नहीं होता । हे नृपगण । उन महा- 
कवियों के प्रति अभिमान न करो, उनसे स्पर्घां करने वालादही 
कौन है ?।१६। 
अधिगतपरमार्थन्पिण्डितान्मावमस्था- 
स्तृणमिव लघ्रुलक्ष्मीनंव तान्संरुणद्धि । 
अभिनवमदलेखाश्यामगण्डस्थलानां 
न भवति विसनन्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ॥ १७॥ 
परमार्थं के ज्ञाता पंडितो का अपमानन करो, क्योकि तृण 
के समान तुच्छ लक्ष्मी दवारा उनका वशीभरुत होना वसे ही संभव 
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नहीं है, जेसे कि कमलनाल के तन्तु द्वारा नवीन मदके खाव 
वाले ओर इयाम गण्डस्थल वलि हाथी को रोकना असम्भव 
टै । १७ | 
अम्भोजिनीवनविहारविलासमेव 
ह॒सस्य हन्ति नितरां कृपितो विधाता । 
न त्वस्य दुग्ध-जलभेदविधोौ प्रसिद्धां 
वैदश्ध्यकी्तिमपहतंमसौसमथंः ॥१८॥। 

यंदि विधाता क्र द्ध होजाय तो वह कमलिनी वन मेँ विलास 
करते हुए हंस को भले ही रोक दे, परन्तु उसके दूध ओर जल 
को प्रथक्‌ पृथक्‌ कर देने वाले चतराई युक्त गुण को कौन छीन 
सकता है ?।१८। | 
केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूद्ध जा 
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता - धायते 
क्षीयन्ते खलु भ्रुषणानि सततं वाग्भूषणं भ्रुषणम्‌ ।।१९॥ 

केयूर ओर चन्द्रमा के समान उज्वल मोतियोके हार धारण 
करने, स्नान ओौर उवटन करने तथा केशों मे पष्प धारण करने 
से भी एेसी शोभा नहीं हो सकती, जसी कि संस्कार युक्त अल- 
कृत वाणी से होती है । क्योकि अलंकारो का तो ताश होजाता 
है, परन्तु वाणी रूपी अलंकार का जीवन-परयन्त नाच नहीं होता 
। १८। 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरणा गुरः । 
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विद्या बन्धूजनो विदेशगमने विद्या परा देवतां 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनःपशुः ।२०॥ 
विद्या ही मनुय्य का सुन्दर रूप ओर गुप्त घन है, विद्या ही 
भोग, यक्षं ओर सुख को प्राप्त कराने वाली है, विद्या ही गुरुभं 
की भी गुरु है, विद्या ही विदेश-गमन में बन्धु स्वरूप होती ठ 
विद्या ही परा देवता है ओर विद्या ही राजाओंकेद्राराभी पृजी 
जाती है, धन नही पूजा जाता । इसलिए विद्याविहीन मनुष्य 
पञु ही ट ।२०। 4 
क्षान्तिश्चेत्कवचेनकिकिमरिभिःक्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां 
ज्ञातिश्चेदनलेन कि यदि सुह दिदिव्योषधैः कं फलम्‌ । 
कि सर्पेयदि दूजेनाः किमु धनेविद्याऽनवद्य यदि 
न्रीडा चेत्किमु मूषणेःसुकविता यद्यपि राज्येन किम्‌।)२१।। 
यदि क्षमा हतो कवच का क्या प्रयोजन ? यदि क्रोध है तो 
रत्तु को क्या आवरइ्यकता { यदि जाति हैतो अग्निकी क्या 
अपेक्षा ‡ यदि सुहृद्‌ है तो दिव्य ओौषधियों का क्या लाभ ? यदि 
साथ में दुर्जन हो तो सपं भी क्या है? यदि विद्या धन है तो भन्य 
धन क्रिस कामका ८ यदि लज्जा है तो आभरषणों से क्था होन। 
है { भौरयदिश्र्ठ कवितादै तो राज्य भी क्या है ?।२९। 
दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्च सदा दु्ज॑ने 
प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चा जवम्‌ । 
शौर्यं शद्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता 
ये चैवं पुरुषाःकलायु कुरालास्तेष्वेव लोके स्थितिः॥।२२॥। 
स्वजनों पर उदारता, परिजनों पर दया, दुर्जनो से शठ्ता, 
साधुओं से प्रीति, रजपृरूषो से नीति, विद्वानों से सरलता, 
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शत्रुओं से शुरता, गुरुजनों से सहनशीलता, स्त्रियों से धृष्टता 
आदि लौकिक व्यवहार में कुशल पुरुषों से ही लोक की स्थिति 
दे ।२२। 
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः भ्रसादयत्ति दिक्च तनोति कीर्ति 
सत्सङ्धतिः कथय किन्न करोति पु साम्‌ ॥२३॥ 
सज्जनो की संगति जडता को दूर करतो, वाणीको सत्यसे 
` भरती, मान की वृद्धि -करती, पापों को नष्ट करती, चित्त को 
प्रसन्न करती ओर सव दिशाओं मे कोक्घि को फलाती है । कहो, 
वह्‌ मनुष्य के हिताथे क्या नहीं करती ?।२३। 
जयन्ति ते सृङृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति तेषां यरः काये जरामरणजं भयम्‌ ॥२४॥ 
श्र छ कमे वाले ओर सभी रसां मे सिद्ध वे कवीदवर ही सर्व- 
जता है, जिन्हे यश, काया, वृद्धावस्था ओर मूत्युकाभी भय 
नहीं हं ।२४। 
सूनुःसचरितःसती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः 
स्निग्धं मित्रमवजञ्चकःपरिजनो निःक्लेशलेशंमनः । 
आकारो रुचिरःस्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं 
तुष्ट॒विष्टपहारिणीष्टदहरौ सम्प्राप्यते देहिनाम्‌ ।।२५॥ 
सच्चरित्र पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्नमुख स्वामी, स्नेही मित्र, 
भवंचक परिजन,। क्लेश-रहित मन, रुचिर आक्रति, स्थिर वभव, 
विद्या से सुशोभित मुख यह सब परमात्मा की प्रभन्नतासे ही 
दशरीरधारियों को प्राप्त होते ह ।२५। 
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प्राणाघातानिनिवृत्तिःपरधनहरणे संयमः सत्यवाक्यं 
काले शक्त्या प्रदानं युवतिजनकथामूकभावःपरेषाम्‌। 
तृष्णास्रोतोविभद्धो गुरुषु च विनयःसवं भूतानुकम्पा 
सामान्यं सवं शाख ष्वनुपहतविधिःश्र यसामेष पन्था।।२६॥। 
जीवों को हिसा न करना, पराये घनतको न'हरना, सत्य 
बोलनः, पवंकाल मे यथाशक्ति दान करना, युवतियों कौ कथा 
मे मौन रहना, तृष्णा को तोडना, गुरुजनं के प्रात विनय भाव 
रखना, सव जीवं पर दया करना आदि सवंशास्त्ों यारा बताया 
हुआ कल्याण का मागं है ।२६। 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
पूारभ्य विघ्नविहता विरन्तिम मध्याः 
विघ्नं पुनः पुनरपि पृतिहन्यमानाः 
पूारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥२७॥ 
निम्न श्रंणी के पुरुष विष्न-भय से कार्यारम्भ नहीं करते, 
मध्यम ध णी के पुरुष कार्थारिम्भ कर देते ओर विध्न होने पर 
मध्यमं ही उसे छोड़ देते है, परन्तु उत्तम श्रो णौ के पुरुष विघ्नों 
कं कारण बार-वार संतप्त होने पर भी उसे नहीं छोडते, वरन 
पण करके ही रहते है ।२७। 
पया न्याय्या वृक्तिमंलिनमसुभ ङ्ख ऽप्यसुकरं 
त्वसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यःकृशधनः। 
विपच्‌ च्चः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 
सतां केनोदिदष्ट निषममसिधा रान्नतमिद्म्‌ ॥२८॥ 
भ्रष्ठ ध न्याय-प्रिय होते है, वे घोर विपत्ति में भी अनु- 
चित काय नहीं करते । दृष्ट पुरुष से या अल्पधन वाले सुहृद से 
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धन की याचना नहीं करते । प्राण भले ही चले जाँय परन्तु वे 
अपने गौरव का हास्त नहीं होने देते, यह समञ्न में नहीं आता 
कि तलवार की धार पर चलने के समान यह कठोर ब्रत उन्हें 
किसने सिखाया है ?।२८। 
मानशोौर्य प्रासा 
ल तक्षामोऽपि जराकृरोऽपि शिथिलप्रायोऽपिकष्टां ददा- 
मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि । 
मत्त भेन्द्र॒ विभिन्नकुम्भपिशितम्रासंक बद्धस्प्रहः 
किजीणत्रणमत्तिमानमहतामग्र सरः केसरी ॥२९॥ 
क्षुधा से कृश शरीर, शिथिल्रायः जरावस्था के कारण 
बलहीन ओर कष्टमय दशा को प्राप्न हुजा सिह तेज-रहिति होने 
पर भी मत्त गजेन्द्र के मस्तक का भक्षण करने कं इच्छा रख 
कर कभी शुष्क ओर जीण घास को खा सकता हे {।२६। 
स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं , निमां समप्यस्थिक 
श्वाङन्ध्वा परितोषमेति न च तत्तस्य क्ष्‌ धाशान्तये । 
सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं 


सवः कृच्छेगतोपि वाज्छतिजन सत्वाप्ररूपंफलम्‌ ॥३०॥ 


स्वल्प स्नायु, चबीं आदि तथा मांस-रहित अस्थिः को प्राप्न 
करक प्रसन्न तो होता है, परन्तु उससे उसकी भूख शान्त नहीं 
हो सकती । सिह भी पास अये हृए स्यार को छोड कर हाथी 
काही वध करता ह। इसप्रकार कष्टमय दशा को प्राप्त होकर 
भौ सव जीव अपनी शक्ति के अनुसार ही फल प्राप्त करने की 
इच्छा रखते ह ।३०। 
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खगृङ्चाठङक्नमवश्चरणावपातं 
भूमौ निपत्य बदनोदरदशंनञ्च । 
ष्वा पिण्डदस्य कुरुते गजपृङ्धवस्तु 
घी रं विल्योकयति चाडईशतं श्च भङ्क्त ।३१॥। 
कुत्ता भोजनदाताकेआगे पूचं हिलाकर ओर भूमि पर 
लोट-पोट होकर अपनी दीनता प्रदित करताटै, परन्तु हाथी 
अपने भोजनदाता को गंभीरता से देख कर संकडों वार मनाने 
पर ही भोजन करता है ।३१। 
परिवतिनि संसारं मृतः को वा न जायते। 
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ ॥३२॥ 
इस परिवतनशील संसार मे मरण को कौन नहीं प्राप्त होता 
ओर कौन नहीं जनम लेता ? परन्तु जिसकै द्वारा वंश की वृद्धि 
हो, उसी का जन्म लेना साथक है ।३२। 
कूसुमस्तवकस्येव दयी वृत्तिमंनस्विनः । 
मूध्नि वा सवंलोकस्य विरार्येत वनेऽथवा ॥३२॥ 
पुष्पों के गुच्छे के समान मनस्वी पुरुषों कौ दो गतिया ही 
है सव के शिर पर प्रतिष्ठित होना अथवावनमें ही मूरक्ला कर 
नष्ट टोजाना है ।३३। 
सन्त्यन्येऽपि ब्रहुस्पतिप्रभतयः सम्भाविताः पञ्चषा- 
स्तान्प्रत्येष विशेषविक्रमरुची राहुनं वैरायते । 
द्वावेव ग्रसते दिनेश्वरनिशाप्राणेष्वरौ भास्वरौ 
भ्रातः पवंणि परय दानवपतिः शीर्षविशेषाकरतिः।।३४॥। 
आकाश मेँ ब्रहस्पति ओर उसके समान तेजस्वी पाच, छः 
ग्रह ओर भी रहै, परन्तु अपने विशेष पराक्रममें रुचि रखने वाला 
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शिरमाच्र शेष राहु उनसे वैरन करके परम तेजस्वी सधे चन्द्र को 
ही (क्रमशः) पूर्णिमा ओर अमावस के समय ग्रास करता है ।३४। 
वहति भवनश्रणि शेषः फणाफलकस्थितां 
कमठपतिना मध्येपृष्ठ सदा स विधायते । 
तमपि कुरूते क्रोडाधीनं . पयोधिरनादरा- 
दहह महतां निःसौमानश्चरित्रविभूतयः ॥३५।। 
शेष नाग अपने फण पर ही चौदह भुवनों को धारण किये 
रहते है, परन्तु कच्छप ने उन शेष नाग को भी अपनी पीठ पर 
धारण कर रखा है । वह्‌ कच्छप भी समुद्र की गोद में अनादर 
पूवेक धारण किया हुआ है । अहो । महान्‌ पुरुषों के चरित्र कौ 
महिमा भौ असीमित होती है ।२३५। 
वर॒ प्राणोच्छेदः समदमघवन्मुक्तकूलिश- 
प्रहारेरुद्गच्छद्बहुल दहनोद्गारगुरखमिः । 
तुषाराद्र सूनोरहह पितरि क्लेशविवशे 
न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः ।।२६।। 
अग्नि की असह्य ज्वाला वाले वज्र के इन्द्र द्वारा ब्रहार 
करने से हिमालय के पत्र मेनाक के परोंका काटना अच्छा 
था, परन्तु यह अच्छा नहीं था कि उसने अपने पिता को संकट 
ग्रस्त छोड कर समुद्र के आश्य में अपनी प्राणरक्षा को ।३६। 
यदचेतनोऽपिपादेस्पृष्टःप्रज्वलति सवितुरिनकन्तः । 
तत्त जस्वी पुरुषः परकृतनिक्ृति कथं सहते ।३७॥। 
सूयैकान्त मणि अचेतन होने पर सूरय कौ ररिमियों क ताप 
से प्रज्वलित होजाती है तो सचेतन तेजस्वी परुष दूसरों के द्वारा 
किये जाने बाले निरादर को कंसे सहन कर सकता है { ।३७। 
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सिहःशिशुरपिनिपततिमदमलिनकपोलयित्तिषुगजेषु । 
प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तै जसां हेतः ॥३८॥ 
सिह का शिशु भी मदोन्मत्त हाथी पर आक्रमण करदेताहै, 
क्योकि राक्तिशालियों का स्वभाव ही एेसा होता है । तेजस्विता 
को प्रद्ित करनेमे वय बाधा का कारण कदापि नहीं बन 
सक्ती ।३5। 
द्रव्य प्रशसा 
जातिर्यातु रसातङं गण गणस्तव्राप्यधो गच्छत।त्‌ 
रालं शलतटात्पतत्वभिजनः संदह्यतां वहिनना । 
गोयं वैरिणि वजृमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं 
येनकेन विनागणास्त्रणल्वप्रायाः समस्ताइमे ॥३९॥। 
जाति चाहे रसातलम क्योंन चलीजाय, श्र्ठ गुणगण भी 
अधोगामी क्यों न हौर्जांय, शीलता पवत से शिला के पतित 
होने के समान क्यों न गिर जाय, परिवारीजन अग्नि मेंक्योंन 
भस्म होांय, रत्रुखूपी शुरता पर वज्रपात क्यों न हौजाय, 
परन्तु हमे तो घनसेही प्रयोजन है, क्योकि धन के बिनासभी 
गुण तण के तुल्य ही है ।३६। 
तानोल्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 
त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥४०॥ 
वही इन्दर्यां है, वही नाम है, वही अकरिति बुद्धि है, वही 
वाणी है, फिर भी कसी अदुभूत बात है कि धन के विना मनुष्य 
क्षणभरमेंही कुं का कुदं होजाता है ।४०। 
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यस्यास्ति वित्त स नरः कुटीनः 
स॒ पण्डितः स च्रूतवान्गुणज्ञः। 
स॒ एव वक्ता स च दडोनीयः 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्चयन्ते ॥%१॥ 
जिसके पास धन है, वही पुरुष कुलीन है, वही पण्डित है, 
वही विद्वान्‌ ओर गुणज्ञ है, वही वक्ता ओर वही दशनीय दै) 
अभिप्राय यह है कि सभी गृण स्वणेरूपी धन के आश्रित है ।४९१। 
दौयंन्ट्यान्नृप तिविनश्यतियतिःसद्खात्युतोलार्नाद्‌ 
विप्रोऽनध्ययनात्कुलं कूतनयाच्छीरु खलोपासनात्‌ । 
ही पे्यादानवेक्षणादपिकृषि -स्नेहः प्रवासाश्रया- 
न्मेवी चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्यागात्प्रमादा ढनम्‌।।२॥ 
बुरे मन्त्रियोसे राजाका, कूसगति से योगी पुरूष का, लाड 
से पुत्र का, भध्ययन न करने से ब्राह्मण का, कपत से कूलका 
ओर खलो की सेवा से शील का नाड होजाता है ।४५२। 
दानं भोगो नारस्तिखो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
यो न ददाति न भुङ्क्त तस्य तृतीया गतिभंवति ।४३। 
घन की तीन गति है-दान, भोग ओर नाश । घन का दान 
याभोगन किया जाय तो उसकी तीसरी गति ही हआ करती 
है ।४२३। 
मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षीणो नागः दारदि सरितः श्यानपुलिनाः । 
कलाहेषरचन्द्रः भुरतम्रदिता बा्वनिता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवादचाथिषुजना ।।४४॥। 
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शान पर खराद किया हुआ मणि, शस्तो से आहत समर- 
विजयी, मद कासखाव करता हुआ हाथी, रारद ऋतु मे किचित्‌ 
सूखी हुई नदी, कला से रेष चन्द्रमा, कामकेलि में मदिता 
बालवनिता ओौर शुभकमं मे व्यय करके निधेन हुआ राजा, इनकी 
शोभा कदाता मे भी होती है ।४५। 
परिक्षीणः करिचत्स्पृहयति यर्वाना प्रसृतये 
स पश्चात्सस्पूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमाम्‌ 
अतश्चानंकान्त्याद्‌ गुरुलघ्तयार्थेषु धनिना-- 
मवस्था वस्तूनिप्रथयतिचसङ्कोचयति च ॥४५॥ 
दरिद्र रहने पर जो मनुष्य एक अ जली मात्र जौ की कामना 
करता है, वही घनवान होने ऽपर सम्पूणं पृथिवी को तृण के 
समान समञ्जता है । इस प्रकार यह दोनो अवस्थाए मनुष्यों को 
दखोटा या बडा वना देतीं ओर वस्तुओं का विस्तार ओर संकोच 
किया करती हैँ ॥४५।। 
राजन्दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममूम्पुषाण । 
तस्मिश्च सम्यगनिशं परिधृष्यमाणे 
नानाफलं फलति कत्पलतेव भुमिः ।॥४६।। 
हे राजन्‌ । यदि पृथिवी रूपी गायका दोहन करना हो तो 
प्रजा का पालन वच्ड फे समान करो । क्योंकि भले प्रकार 
पालन की हई पृथिवी कल्पवृक्ष के समान फल देने वानी 
होती दे ।४६। 
सत्याञ्नरृता च परुषा भ्रियवादिनी च 
ह्खा दयालुरपि चाथंपरा वदान्या । 
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नित्यव्यया प्रचूरनित्यधनागमा च 
वाराद्धनेव चृपनीतिरनेकरूपा ॥४७॥ 
कहीं सत्य, कहीं भू ठ, कहीं कठोर, कहीं मधुर बोलने वाली, 
कहीं घातक, कहीं दयालु, कहीं कृपण, कह उदार, कहं पचुर 
घन का व्यय करने वाली आर कहीं अधिक घन-संचय करने 
ताली यह्‌ राजनीति वेश्या के समान अनेक रूप वाली होती 
टे ।४७। 
विद्या कोतिः पालनं ब्राह्मणानां 
दानं भोगो मिल्रसंरक्षणञ्च । 
येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः 
कोऽथंस्तेषां पाथिवोपाश्रयेण ॥७८॥ 
विद्या, कीति, ब्राह्यणो का पालन, दान देना, भोग करना 
ओर मित्र की रक्षा, जिसमे यह्‌ छः गरुण नही, उस राजां कै 
आश्रय से क्या लाभ हे ?।४६। 
यद्धा्ा निजभालपटरलिखित स्तोक महद्वा धनं 
तत्प्राप्नोतिमरुस्थलेऽपिनितरां मेरौततोनाधिकम्‌ । 
तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति व्रुथामाक्रथा 
कपे परय पयो निधीवविघटो गृह्णाति तुल्य जरम्‌।। &€॥ 
विघाता ने भाग्य मे अल्प या अधिक जितना मी घन लिखा 
हे, वह तो उसे मर्स्थल मे भी प्राप्त होतादही दै ओर उससे 
अधिक सुमेरु पवंत्त पर जाने से भी नहीं मिल सकता । इसलिए 
धेये पूर्वक जो है उसी पर सन्तोष करो ओर किसी घनवान के 
समक्ष दीनता व्यक्तन करो । देखो, घड को क्प मे डालोया 
समुद्र मे, जल तो एक समान ही भरेगा ।४६। 


२२ 1 | [ इतक चय 


+ । 


त्वमेव चायकाधारोऽसौोति केषां न गोचरः । 
किमभ्भोदवरास्माकं कापेण्योक्ति पुतीक्षसे ।॥५०॥ 
हे मघवर ! यह्‌ किसे ज्ञात नहीं कि हुम पपीहों के आधार 
तुम्हीं हो, तो फिर तुम हमारे दीनता भरे शब्दों की ही प्रतीक्षा 
क्यों करते हो { ।५५। 
रे र चातके सावधानमनसा मित्र क्षणं श्र.यता- 
मम्भोदा बहवोहि सन्ति गगने सर्वेऽपि नेता्हणाः । 
केचिदवरृष्टिभिरद्र यन्ति वसुधां गजंन्तिकेचिद्‌ वृथा 
यं यं पर्यसि तस्य तस्य पुरतो सा न्न हि दीनंवचः।।५१॥। 
अरे पीहा ! साववान मन से मेरा वचनन सुन 1 आकाश में 
अनेक मेघ है,परन्तु सभी समान नहीं है। उनमें से कुतो जल कौ 
वर्षां करकं प्रथिवी कौ तुप्ति करते है ओर कुच वृधा ही गजन 
करते रहते हैँ । इसलिए त्‌ जिस-जिस को देखे उस-उस के समक्ष 
ही दीन वचनोंकोन बोला कर ।३१] 
अकरुणत्वमकारणविग्रहः 
परधने परयोषिति च स्पृहा । 
सुजन बन्धुजनेष्वसहिष्णता 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ॥५२॥ 
करुणाहीनता, अकारण विग्रह्‌, परधन ओर परनारी को 
कामना, स्वजनों ओर मित्रों के प्रति असहिष्णुता, दुरात्माजीं 
के यह स्रभाव सिद्ध लक्षण है ।५२। 
दुजंनः परिषहटतंव्यो विद्ययाऽलङकृतोऽपि सन्‌ । 
मणिना भ्रुषित्तः सपः किमो न भयंकरः ॥५३।] 


नीति शतक |] . २३ 
दुजन वि्ावानरहैतो भीत्यागदेने योग्य है। क्या कोई 

मणि से अलंकृत हुए सपं मे भयंकरता नहीं होती ।५३। 

जाडय ह्वीमति गण्यते ब्रतरुचौदस्मः.शुचौ कंतवं 

शरे निषुणता मुनौ विमतितादेन्य त्रियालापिनि। 

तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तन्यशक्तिः स्थिरे 

तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिनां यो दुजेनरनाद्कितः। ५४॥ 
लज्जावानों में जडता, त्रत करने वालों में दम्भ पवित्र चित्त 

वालों में कपट वीरोंमें दयाहीनता, मुनियों में बुद्धि राहित्य, 

मघुर भाषियों में देन्य, तेजस्वियों मे अवलिप्ता, वक्ताओं मे 

मुखरता ओौर स्थिर चित्त वालों मे आलस्य का होना कहं कर 

दुजंन पुरुष गुणियों मे एेसा कौन-सा गुण है जिसमे दोषनं 

निकालते हों ।५४। 


लोभश्चेदगुणेन किं पिश॒नता यद्यस्ति किं पातकैः 
सत्यं चेत्तपसा च कि णुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेनकिम्‌। 
सौजन्यं यदि कि गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किमण्डनैः 
सद्धिद्यायदिकि धनैरपयशो यदयस्तिकि मृत्युना ॥५५॥ 


लोभ देतो किसी अन्य दुगरण की क्या आवइयकता ? यदि 
पिश्चुनता दै तो पापोंका क्या प्रयोजन ? यदिसत्य हैतोतप 
सेक्यालाभ ? यदि मन में पवित्रतादहैतो तीर्थोँमे जानेका 
क्या उद्देश्य ? यदि सौजन्यदहैतो अन्य गृणोंसे क्या कायं? 
यदि यश है तो अन्य भूषण से क्या अपेक्षा? यदि सद्विद्या हे 
तो धन का क्या अभिप्राय ? यदि अपयज हैत्तो पृल्युकी क्या 
कामना ?।५५। 
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णदी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वातेः । 
प्रभुधंनपरायणः सततदुगंतः सज्जनो 
नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे।।५६॥ 


दिन वा धूमिल चन्द्र, योवनहीना नारी, कमलविहीन 
सरोवर, बुद्धिहीन सुन्दर पुरुष, कपण स्वामी, दुगेति-ग्रस्त 
सज्जन ओर राजभवन मे दृष्ट मनुष्य का वास, यह्‌ सातों कटि 
के समान हँ ।५६। 

न करिचिच्चण्डकोपानामात्मीयो नाम धुभजाम्‌ । 

होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः ॥५७॥ 

मत्यन्त क्रोधी राजाओं का आत्मीय कोई नहीं होता। 

वयोकि सग्नि आहुति देने वाले कौ भी स्पशे करने पर दग्ध कर 
देती है ।५७ 


मौनान्मूकः प्रवचनपदटुर्वातुलो जल्पको वा 
घृष्टः पाए्व पसति च सदा परतदचापृगल्मः । 
कान्त्या भीर्यंदि न सहतेपायशो नाभिजातः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥५८॥। 
यदि सेवक मौन रदे तो गगा, वाक्पटु हो तौ वकवादी, 
समीप रहे तो दीठं ओर दूर रहै तोमूखं कहलाता है) यदि 
क्षमादील हो तो उसे भीर्‌ ओर असहनशील हो तो कुलहीन 
कहते हैँ । अभिप्राय यह है कि सेवा धमे अत्यन्त गहन है, जो कि 
योगियों को भी अगम्य होता है ।५८) 
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उद्‌भासिताखिलखलस्यविभ्युद्धलस्यं 
प्ाग्जातविस्म्रतनिजाधमकमंवृत्तेः । 
देवा वाप्तनिभवस्य गुणद्विषोऽस्य 
नीचस्य गोच रगत: सुखमास्यते कंः ॥५६॥ 
जिसकी दृष्टता काज्ञान सभी को होगया हो, जिसके 
पूवंजन्म के नीचकर्म इस जन्मे प्रकटहौ रहेहों, जो देव- 
वशात्‌ धनवान हौगया हौ ओर जिपे श्रष्ठ गणो से दषहो, एेसे 
दुष्ट मनुष्य के सामने जाकर कौन सुख प्राप्त कर सकता है ।५९॥ 
आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण 
लघ्वीपूरा वृद्धिमती च परचात्‌ । 
दिनस्य पूवद्धिपराद्धभिन्ता 
छायेव मत्रीखलसज्जनानाम्‌ ॥६०॥ 
जसे दिवस के प्रारम्भ में घनी छाया रहती है ओर घोरे- 
धीरे घटती जाती है, फिर दिवस के उत्तरां के अन्तम हायां 
स्वल्प रहती ओर धीरे-धीरे बढती जाती दहै, वसे ही द€ ओय 
सज्जन की मित्रता होती ह ।६०। 
मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोष वि हितवृत्ती नाम्‌ । 
लुञ्धकधीवरपिशना निष्कारणमेव नेरिणो जगति।।६९१॥ 
मृग ओौर मछली क्रमशः घास खाकर ओर जल पीकर रहते 
है, तो भी शिकारी ओर मलेर उससे द्वेष रखते) वैसेही 
सज्जन पुरुषों से दुजन पुरुष अकारण ही वेर रखते हैँ ।६१९। 
वाञ्छा सज्जनसद्धमे परगुणे प्रीतिगु रौ नस्ता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोषित्त रतिर्लोकापवादाद्धयम्‌ ! 


२६ । [ शतक त्रय 
सज्जन प्रशंसा 
भक्तिः शुलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले 
एते येषु वसन्ति निमंलगुण।स्तेभ्यो नरेभ्यो नमः।।६२॥ 
सज्जनो के संग की इच्छा, पराये गुणों से प्रेम, गुरुजनों के 
समक्त नज्रता, विद्या मे अनुराग, निज पत्नी से प्रीति, लोक- 
निन्दा से भय, शिव की भक्ति, इन्द्रियदमन की चक्ति रखना 


मोर दुष्टों को संगति का परित्याग करना, यष श्र ठ गण जिनमें 
ह, उन सज्जनो को नमस्कार ।६२। 


विपदि धैयंमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युचि विक्रमः । 
मशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्र तौ 
पसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ।६२।। 
विपत्ति में घय॑, अभ्युदय में क्षमा-माव, सभ। मे वाक्पट्‌ता, 
युद मे पराक्रम, यश में अभिरुचि, शास्व-श्रवण में चित्त,महात्मा 
पुरुषों के यह स्वाभाविक गुण ह ।६३। 
पदान पुच्छन्न गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः 
पियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकरतेः । 
अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः 
सतां केनोदिदष्ट विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ।1६४॥। 
दान को गोपनीय रखना, ग्रह॒ पर आगत का स्वागत-सत्कार 
करना, परोपकार करकं चुप रहना, किसी अन्य द्वारा किये ह्‌ 
उपकार को सभामे कहना, घन प्राप्त होने पर्‌ गतेन करना, 


इसरों की चर्चामे निन्दा-भावन लाना यह तलबारकौ धायं 
पर चलने के समान कठोर व्रत किषने बत्ताया है 2 ।६४। 
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करे रलाध्यस्त्यागः शिरसि गुरुपादपणयिता 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोर्वीयंमतुलम्‌ । 
ह्‌ दि स्वच्छा वृत्तिः शचतमधिगतं च श्रवणयो- 
विनाऽ्प्येदवयं प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ।॥६५।। 
हाथों को प्रशंसा दानमेदहै, शिर की शोभा गुरुजन के 
चरणों में प्रणामकरनेमेंहै, मूख की शोभा सत्य बोलने मे ओर 
भुजाघों कौ गोभा अपार बल प्रदधित करनेमेंहै। हृदय की 
र्लाघा स्वच्छता मे ओरकानोंकी शोभा शास्त्रश्रवण मेह 
सज्जनो के लिए यहु सव देइवयें ओर महाच्‌ भूषण हैँ ।६५) 
सम्पत्यु महतां चित्तं भवेदुत्पलकोमलम्‌ । 
आपत्सु च महाशेलशिलासंघातककंप्‌ ।६६॥। 
महात्माओं का चित्त सम्पत्ति भिलने पर कमल के समान 
कोमल तथा आपत्ति पड़ने पर पवेत कौ दिला कै समान अत्यन्त 
कठोर होता है ।६६। 
सन्तप्तायसिषस्थितस्यपयसोनामा पिनानज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनोपलस्थितं राजते । 
स्वात्यांसागरणशुक्तिसव्यपतिततन्मो किक जायते 
पूयेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगंतो जायते ॥६७॥ 
तपते हए लोहे पर पड़ने वाले जल का नाम भी नहीं जाना 
जाता अर्थात्‌ चिन्ह मी शेष नहीं रहता, परन्तु वही जलं कमल 
के पत्तों पर सोती के आकार का होजाताहै। यदि वही जलं 
स्वराति नक्ष॑त्र मे समुद्र की शुक्तियों पर पड़ जाय तो मोती बन 
जाता है । इससे यही विदित होतादै किं शरीर-घा्स्यिं के 
अधम, मध्यत ओर उत्तम गुण संसगं से ही उत्पन्न होते तै ।६७। 
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यः पौीणयेत्युचरितंः पितरं स पत्रो 
यद्धतुरेव॒ हितमिच्छति तत्कललम्‌ । 
तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद्‌ 
एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो रभन्ते ॥६८।। 
जो अपने श्रे8 आचरण से पिताको प्रसन्न रखता है, वही 
पुत्र है, जो अपने पति का हित-चिन्तन करती है, वही पत्नी है 
मौर सुख-दुःख दोनों अवस्थाओं मं समान रहे, वही सच्चा मित्र 
है, इनं तीनों की प्राप्ति पुण्यात्मा पुरुषों को ही होतो दै ।६८) 
एको देवः केशवो वा शिवो वा 
एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा । 
एको वासः पत्तने वा वने वा 
एको नारी सुन्दरीवा दरी वा ॥६९॥ 
आराध्य देव एक हो-केशव हो अथवा शिव, मित्र भी एक 
ही हो- राजा हो अथवा योगी । एक ही निवास स्थान टो- 
नगर मे अथवा वनमे ओरनारी भी एक ही हो- सुन्दरी दहो 
अथवा गिरि की गुफा हो अर्थात्‌ अधु्दर हो ।६६। 
न ्रत्वेनोन्नमन्तःपरगरणकथनःस्वान्गुणान््यापयन्तः 
स्वार्थान्सिम्पादयन्तोविततपृथुतरारम्भयत्नाःपरार्थे । 
ल्लान्त्ये वाक्षेयरक्षाक्षपूमुखरमुखान्दुजेनान्दरूषयन्तः 
सन्तसाइचयं चर्याजगतिबहुमताःकंस्यनाभ्यचेनी धाः।। ७ ०।१ 
जो न्न रहकर उन्नति करते है, जो पराये गृणों का वणन 
करते हुए अपने गणो को व्यक्त करते हँ, जो परोपकार करते 
इए अपना भी का्य-साधन करते हं, जो दुर्जनो की निन्दित ओर 
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कठोर वाणी से युक्त मुख को क्षमासे ही दूषित करते ह । इस 
प्रकार के उन आदचर्यजनक दिनचर्या वाले सन्त पुरुषों को 
संसार मे पूजनीय कौन नहीं मानता { ।७०। 


परोपकारी प्रशंसा 


भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमे- 
नंवम्बुभिभ्‌ मिविलम्विनो घना । 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः 
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥७१॥1 ` 
जसे फल लग जाने पर वृक्ष भुक्त जाते रै, जंसे नवीन जल 
से भरे हृए मेघ पृथिवी पर गिरते है, वैसे ही समृद्धि को प्राप्त 
हए सत्पुरुष भी भुक जाते है। क्योकि परोपकारियों कां 
स्वभाव ही एेसा होता है ।७९। 
श्रो भ्र तेनैवनकुण्डलेनदानेनपाणिनं तु कङ्कणोन । 
विभातिकायःकश्णामयानां परोपकारेनं तु चन्दनेन।।७२॥। 
श्रोत्रं की शोभा कुण्डल धारण से तदी, शास्त्र श्रवणसे है, 
हाथों की शोभा ककण पहनने से नही, दान से दे ओर करूणा 
परायण पुरुषों की शोभा चन्दन-लेपन से नहो, वरन्‌ परोपकार 
करने से होती हे ।७२। 
पापान्तिवारयति योजयते हिताय 
गृह्यं निगृहति गुणान्पुकटीक रोति । 
आपद्गतञ्च न जहाति ददाति काले 
समित्रलक्षणमिदं पवदन्ति सन्तः ॥७३।। 
अपने मित्रके पाप कर्मो का निवारण करना, हित के कार्यों 
म युक्त क रना, उसकी गुप्त बातों कों द्िपाये रखना, उसके 
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गृणों को प्रकट करना, उसका साथ कभी न दछोड़ना ओौर समय 
उपस्थित होने पर उसे सहायता करना, सन्तजनों ने यह्‌ सब 
लक्षण श्रेष्ठ मित्र वेः षक्तीये ह ।७३। 
पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति 
चन्द्रो विकासयति केरवचक्रवालम्‌ । 
नाभ्यथितो जलधरोऽपि जलं ददाति 
सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः।।७४॥ 
विना याचना क्रिये ही सुय कमलो को खिलाता ओर चन्द्रमा 
कुमुदिनी को विकसित करता दै। मेघ भी स्वयंदहीजल की वर्षा 
करता है, क्योंकि सत्पुरुष विना किसी की प्राथना के ही परोप- 
कार में तत्पर रहते ह ।७४। 
एते सत्पुरुषाः परार्थंचटकाः स्वार्थान्परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराथंमूद्यममृतः स्वार्थविरोधेनये । 
तेऽमो मानुषरराक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये 
ये निघ्नन्ति निरथंक परहितं ते के न जानीमहे ॥७५।। 
सज्जन पुरुष अपना कायं छोड कर भी पराये कायं में तत्पर 
रहते है, इनमे जो सामान्य पूरुष है वे अपते कायं में लगे रह्‌ कर 
पराया हित साधन करते हैँ । परन्तु जो अपने लाभ के लिए 
पराया कायं बिगाड़ देते है, वे मनुष्य होते दुए भी राक्षस हँ ओौर 
जो अकारण ही किसी दूसरे के काथं को विगाड देते ठै, उन्हें 
क्या कहना चाहिए, यह मेँ नहीं जानता ।७५। 
क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः 
क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेनपयसा ह्यात्मा कृशानौ हृतः । 
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गन्तु पावक मुन्मनास्तदभवद्‌ दृष्टवा तु मित्रापदं 
युक्तं तेनजलेनशाम्यति सतां मल्ली पृनस्त्वीद्‌ शी ॥७६॥। 
जल के साथ मिले हए दुग्ध ने उसे अपने सभी गुण प्रदान 
करके मत्री हढ़ की । फिर जलने दुग को जलता हुआ देखा तो 
उसे बचाने के लिए स्वयंकोदहीअग्निमे होम कर दिया । जल 
को यहु दशा देख कर दूधनेभीअग्तिको ओर प्रयाण कर 
दिया, तब जल ने अपने रीतल छोटो से मित्र दुग्ध को स्थिर 
किया ओर तभी शान्त हो सका। अहो, सज्जन पुरुषो की 
मित्रता पेषी ही होतो है ।७६। 
इतःस्वपिति केदावःकुलमितस्तदीयद्धिषा- 
मितश्च शरणाथिनां शिखरिणां गणाः शेरते । 
इतोऽपि बडवानलः सह समस्तसंवतंक- 
रहौ विततम्‌जितं भरसहञ्च सिन्धोवंपुः ॥७७॥ 
समुद्र में एक ओर भगवान्‌ विष्णु शयन करते हतो दूसरी 
ओर उनके शत्र, एक ओर अपनी रक्षा की आकांक्षा से पवंतों के 
समूह सोते है तो द्सरी ओर प्रलय कालं कौ सस्वर्ताग्नि को 
साथ लिए हुए बड़वानल बृद्धि पर है । अहो, समुद्र कंसा महीन 
बलवान ओर भारसहन मे समथं है, इसी प्रकार सज्जन भी 
होते ह ।७७। 
. तृष्णां छिन्धिभजक्षमां जहि मदं पापे रतिमाङृथाः 
सत्यं ब्र टयनुयादहि साधुपदवीं सेवस्व विद्रज्जनम्‌ । 
मान्यान्मानयविद्िषोऽप्यनुनयपरच्छादयस्वान्गुणान्‌ 
कीति पालय दुःखिते कूर दयामेतत्सतां लक्षणस्ं ।॥७८॥ 
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तृष्णा का त्याग करो, क्षमा को अपनाओ, अहंकार को छोड 
दो, पाप से चित्त हट।ओ, सत्य बोलो, सजञ्जनों के पदाचुयायी 
बनो, विद्वानों की सेवा करो, मान्य पुरुषों का मान करो,विद्धषी 
को भी प्रसन्न रखो, अपने गणो को व्यक्त करो, यह्‌ सभी लक्षण 
सत्पुरुषो के है ।७८। 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा- 
स्तिचुवनसुपकारश्र णिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुण परमाणृन्पवेतीकृत्य नित्य 
निजहूदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥७९।। 
जिनके मन, वचन ओौर काया में पुण्यमय पीयूष भरा है, 
` जिन्होने परोप्रकारसे त्रिभुवेन को प्रसन्न किया है ओर 
जिन्होने दूसरे के अत्पसे भोअल्प गुणको पर्व॑त के समान 
बढ़ा कर प्रसन्नता प्राप्त करी है, एेसे सन्त पुरुष संसार मे कितने 
हँ ?।५६। 
कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा 
यच्ाध्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव । 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्चम्ेण 
कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥८०॥] 
स्वणं का वह सुमेरु ओर रजत का वह्‌ हिमालय किस काम 
का, जिसके आश्रय में स्थित वृक्ष सदावृक्ष ही रहे अते ह। 


परन्तु वह मलयाचल ही धन्य है, जहां खड हए केंकोल, नीम 
ओर कूटज कै वृक्ष भी चन्दन बन जाते हँ ।८०। 
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रत्नमंहाहस्तुत॒षूनं देवा 
न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । ` 
सुधां विनान प्रययुविरामं 
न निदिचाथाद्िरमन्ति धीराः ॥८१॥ 

समुद्र मन्थन के समय देवगण महान्‌ रत्नो को पाकर भी 
प्रसन्न नहीं हए, भयंकर विष की प्राप्ति से भयभीत न हए ओर 
जव तक मन्थन न होगया उस कार्यं से नहीं हटे । तात्पयं यह है 
कि विद्वान्‌ ओौर धौर पुरुष अभीष्टकी प्राप्ति हुए बिना आरम्भ 
किये हए कार्य को नहीं छोड़ते ।।८१॥ 
क्वचिद्‌ ध्रुमौ शय्या क्वचिदपि च पयं _्ुशयनः 
क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपिः च शाल्योदनरुचिः । 
षेवचित्कन्थाधारी ववचिदपि च दिव्याम्बरधरो 
मनस्वी कार्यार्थी न गरणयति दुखं न च सुखम्‌ ॥।८२।। 

कभी भूमि पर सोते है तो कभी पलंग पर, कभो शाक का 
आहार करते हँ तो कभी शालि का ओदन (चावलका भात) 
भक्षण करते है, कभी गदड़ी पहन कर दिन व्यतीत करते हँ तो 
कभी दिव्य वस्त्र पहनते है, इस प्रकार मनस्वी कार्यार्थी जब 
कायं करने लगते हैँ तो सुख, दुःख में भेद नहीं मानते ।८२। 
पेडवर्यस्य विश्रुषणं सुजनता रोयंस्य वावसंयमौ 
ज्ञानस्योपशमः भ्रू तस्य विनयो वित्तस्यपात्रेव्ययः। 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुधमंस्य निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सवकारणमिदं शीलं परं भुषणम्‌ ॥ ८३] 
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एढवय का भूषण सुजनता, शौय का भूषण वाक्‌ संयम, ज्ञान 
की डो भा यान्ति, शास्र को शोमा विनय, घन की शोभा 
सत्पात्र को दान, तप की शोभा अक्रोध, प्रभुत्व की शोभा क्षमा, 
धमं को शोभा कपट-रहितता ओर अन्य सभी गुणों का कारण- 
रूप भूषण रोल ही ह ।८३। 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
सक्षमाः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥८४॥ 
नीतिनिपुण मनुष्य निन्दा करे या स्तुति, लक्ष्मी आयेया 
चली जाय, मृत्यु आज ही हो अथवा युगान्तर मे, परन्तु धीरज- 
वान्‌ पुरुष न्याय मागं. से पी कभी नहीं हृटते ।८४५। 
भग्नाशस्य करण्डपीडिततनोम्लनिन्द्रियस्य क्षुधा 
करत्वाऽऽखुविवरस्वयंनि पतितो नक्तं मुखे भोगिनः। 
तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनव यातः पथा 
लोकाःपश्यत दवमेव हि न्णां वृद्धौभ्नये कारणम्‌ ।॥८५।। 
जिस पिटारे में बन्द रहने कं कारण पीडित हुआ सपं जीवन 
की आशाका त्याग किये बेठाथा, उसकी इन्द्रियां क्षुधा से 
शिथिल होगई धों, तभी रात्रि कं खमय एक चूहे ने उस पिटारे 
मे छेद कर उसके भीतर प्रवेश किया ओर स्वयंही सपेंके मुख 
मे जाषड़ा। तक सपने उसक्रा भक्षण कर लिया ओौर प्रसन्न 
होता हआ पिटारे से बाहर निकल आया । अहो, देखो मनुष्यो 
की वद्धि ओरक्षयक्षाक्ारणदैवही है ।८५। | 
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पतितोऽपि कराघातंरुत्पतत्येव कन्दुकः । 
प्रायेण साधुवरत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥८६।। 
जिस पर हाथ के आघात से नीचे कीओर फकी हुई गेंद 
कुद देर के लिए ऊपर की ओर ही उद्छलती है, वसे ही साधुओं 
को विपत्ति भो अल्पकालीन होती ह ।८६। 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌रिपुः । 
नास्त्युयमसमो वन्धुयं त्वा नावसीदति ॥८७॥। 
मनुष्यों के शरीर मे आलस्य ही घोर दात्र है ओर उद्योगही 
उसक्रा एेसा बन्धु हैजिसके करने पर कभी दुःख नहीं होता।र७ 
छिन्नोऽपि रोहति तरुः क्षोणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्र । 
दति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते चते विपदा ॥८८।। 
जसे काटा हृभा वृक्ष काट करर भी पृनः वदने लगता है, वसे 
ही क्षीण हुआ चन्द्रमा भी पुनः वढता जाता दै। ेसा जानकर 
सत्पुरुष संकटकाल में भी कभी दुःखित नहीं होते ।८८। 
देव भरशसा 


तेता यस्य वृहस्पतिः प्रहरणं वज सुराः संनिकाः 
स्वर्गो दुगंमनुग्रहः किलहरेररावतो वारण । 
इत्ये ण्वयंबलान्वि तोऽपि बलभिद्धूग्नः परेः सद्र 
तद्‌ व्यकवंतं वरमेव देवशरणधिग्धिरवृथा पौरुषम्‌ ॥८९॥ 
जिसके नेता (मन्त्रदाता) बृहस्पति, वचर जिसका आयुध, 
देवगण सनिकं, स्वर्गं दगं ओर एेरावत जिसका हाथी है, एसे सब 
प्रकार के एेडवयं ओर बल से समन्वित होकर भीरणमें शत्रुसे 
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हारता रहता है, इससे यही मानना होता है कि देव ही शरण 
लेने योग्य है ओर वृथा पौरुष को धिक्कार है ।5६। 
कर्मायत्तं फलं पनसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी । 
तथापि सुधिया कार्यं कतेग्यं सूविचारतः॥8०॥ 
मनुष्य कमं के अनुसार फल भोगता है ओर कमं के अनुसार 
ही बुद्धि होजाती है। तो भी समञ्च सोचकर कायं करना बुद्धि- 
मान का कर्तव्य है ।६०। 
खल्वाटो दिवसेइवरस्य किरणेःसन्तापिते मस्तके 
वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मूर गतः । 
तलाप्यस्य महाफलेन पतता भग्न सशब्दं शिरः 
प्रायोगच्छति यव भाग्यरहितस्ततव्रेव यान्त्यापदः।।&१।। 
गजा मनुष्य सूये के तापसे शिर को बचाने के लिए छाया- 
मय तालब्रक्ष के नीचे आया ओर वहां उस बृक्ष से एक बडा फल 
गिरने क कारण उसका शिर फट गया । इस प्रकार भाग्यहीन 
पुरुष ज्हा-जहां जाता है, विपत्ति भी वहीं-वहीं (उसके पी 
पीले) जाती है ।९१। 
णशिदिवाकरयोग्र हपीडनं 
गजभूजद्धमयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमताञ्चविखोक्यदरिद्रतां 
विधिरहोब्रलवानित्िमेमतिः ॥९२।। 
सूय-चन्द्र करा राहु के द्वारा ग्रहण, हाथी भौर सपं का बन्धन 


तथा विद्वानों की दरिद्रता को देखकर मँ विघनः को ही बलवान्‌ 
समक्ता हुं । ९२। 
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सजति तावदरोषगरुणाकरं 
पूरुषरत्नमलङ्करणं अरुषः । 
तदपि तत्क्षणभद्धिं करोति 
चेदहह कष्टम पण्डितत। विधेः ॥९३॥ 
ब्रह्मा की कंसी मूखंता है कि वह्‌ गुणों के सभी आकार तथा 
भूमि के अलंकार रूप जिस पुरुष ओौर रत्नादि की रचना करतां 
है उसे क्षणभंगुर ही बनाता है ।६३। 
पत्रे तेव यदा करोर विटपे दोषो वसन्तस्य कि 
नोलुकोऽप्यवलोकते यदिदिवा सूयंस्य किंदूषणमस्‌ । 
धारा नव पतन्ति चातकमूखे मेघस्य कि षणं 
यत्पुवं विधिना रखाटलिखितं तन्माजितु कक्षमः ॥ ९४॥। 
यदि करील के वृक्ष में पत्ते उत्पन्न न हों तो इमे नसन्त 
ऋतु का क्या दोष है ? यदि दिनम उल्लरुकी दिखाईनदेतो 
इसमे सूयं काक्या दोषरहै? यदि चातक के मुख मेजलकी 
घारान पड़ तो इसमे मेव काक्या दोषै? जौ विघाताने 
पटले ही ललाट मे लिख दिया है, उसको मिटाने मे कौन सस्थं 
टोसकता टै ? ।€४। 


कमं प्ररासा 
नमस्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेऽपि वशगा 
विधि्वेन्यः सोऽपि प्रिनियत्तकर्मेक फलदः । 
फलं कर्मायत्तं किममरगणैः किञ्च विधिना 
नमस्तत्कमभ्या तरिधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥९४॥। 


पट 1 [ हदातक त्रय 


हम जिन देवयाओं को नमस्कार करते है वे देवता भी 
विघाता के वा मँ पड़ हुए हैँ । इसलिए हम भी विधाता को नम- 
स्कार करते है, जो कि हमारे कर्मा के अनुसार ही फल देता हे 1 
जब क्म ॐ अनुसार ही फल मिलना है, तव हमें देवताओं से 
ओर विधातासे ही क्या प्रयोजन ? इसलिए उस कमंकतोही 
नमस्कारं करना चाहिए, जिक्ष पर विधाता का भी कौई वश 
नहीं चल पाता ।९५। | 


ब्रह्य। येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासंकटे । 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
सूर्यो आ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमःकमंणो।€ ६।। 
जिसने ब्रह्माण्ड पी पात्रके उदरमें सृष्टि रचने के लिए 
ब्रह्मा को कुम्हार कं समान नियुक्त किया, जिसने विष्णु को दश 
अवतार धारण करने रूपी घोर संकट मे डाल दिया, जिसने रुद्र 
को खप्पर हाथमे लेकर भिक्षा मांगने के लिए बाध्य किया भौर 
जसने सूयं को आकाश भ्रमण का कायं सोपा, उस कमं को नम- 
स्कार है ।९६। 
नेवाकृतिः फलति नेव कुरु न शीलं 
विद्याऽपि नेव न च यत्करृतापिसेवा । 
भाग्यानि पृवेतपसा खलुसज्चितानि 
काले फलन्ति पुरुषस्य यथेव वृक्षाः ॥६७॥ 
फल देने नेनतौ सुन्दर आकृति ही उपयोगी ह जौरन 
, ष्ुल, दील, विद्या अथवा परिश्वमपूवेक कौ गईं सेवा, वरन पूर 
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जन्म मे कयि गये तप से सिचित कमं ही समय प्राप्त होनै पर 
रक्ष कं समान फल देते हैं ।&७। 
वने ररे णत्रुजलाग्निमध्ये 
महाणेवे पवंतमस्तके वा । 
सुप्त प्रमत्तं विषमस्थितं वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥९८॥ 
वन, युद्ध, शतु, जल, अग्नि ओर समुद्र मे अथवा पव॑त के 
लर्‌ पर, सुप्त अवस्था या प्रमत्त ओर विषम अवस्था में पूवे 
जन्म में करिये हुए (ुभ) कमं ही रक्षा किया करते है ।९८। 
या साधर प्रखलान्करोतिविदुषोमर्खान्हितानद्रे षिण: 
पर्यक्षकुरुते परोक्षममृतं हालाहलं ततक्षणावे । 
तामाराधयसक्कियां भगवतीं भोक्तु फलं वाञ्छितं 
हे साधो व्यसनेग णेषु विपुलेष्वास्थां त्रेधा माकृथाः ।॥६६॥ 
जो सत्क्रिया दुष्टो को सज्जन, मूर्घो को विद्वान्‌, शत्रओं को 
मित्र, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष ओर विष को अग्रत बनाने मे समथं 
है, उसी की आराधना करो । हे साधो ! अनेक गुणों के साधन 
मे श्रम करना व्यथं है ।६९। 
गुणवदगुणवद्वा कृवेता कायंमादौ 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन । 
अतिरभसकृतानां कृ मंणामाविपत्त 
भवति हृदयदाही रल्थतुल्यो विपाकः ॥१००॥ 
अच्छेया बुरे कम करने से पहले विद्धान्‌ पुरुष का कर्तव्य 
है कि उसके परिणाम प्र भले प्रकार विचार करते, क्योकि 
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चिना विचारे जीता मे किये हए कमं का फल मरण पर्यन्त 
कटि के समान हृदय पे दाह करता रहता ठे 1१०० 
स्थाल्यांवै दूयं मण्यां पच तितिलकणां इ्चाच्दं नैरिन्धनादयं : 
सौवर्णे्छाङ्खलाग्रं विलिखति वसुधामकंमूलस्य हेतोः । 
चछित्वाकप्‌ रखण्डान्वृतिमिहकुरुतेकोद्रवाणा समन्तात्‌ 
प्राप्येमां कर्मभरमिचरतिनमनुजोयस्तपोमन्दभाग्यः। १०१।। 
जो मन्दभागी पूरुष इस कमं भृमि मे जन्म लेकर तपञ्चयां 
कमं नहीं करता, वह वैदूयं मणि से निर्मित स्वर्णं पात्र मे मानां 
चन्दन की लकड़ी जला कर दानो को पकाता है ओर आक के 
वृक्ष के मल का पता लगाने के लिए सोने का हल जोतता तथा 
` कपूर के टुकडों को काट-काट कर मेढ्‌ लगाता है ।१०१। 
मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयत्वाहवे 
वाणिज्यं कषिसेवनादिसकला विद्याःकलाःरिक्षवु । 
अकां विष प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्नं परं 
नाभाव्यं भवतीह कर्मवरातो भाव्यस्यनाशःकुतः ॥१०२॥। 
चाहे समुद्र मे गोता लगावेया सुमेर शिक्लर पर चढ़ 
जाय, चाहे शत्रूओं को जीते ओर चाहे वाणिज्य, कृषि, सेवा 
इत्यादि सभी कलाओं मेँ निपुणता प्राप्न करले अथवा पक्षियों 
के समान आकाल में उडते मेँ समथ होजाय, तो भी अनहोनी 
कान होना सम्भव नहीं है ।१०२। 
भीमं वनं भवतति तस्य पुरं प्रधान 
सर्वो ननः सुजनत।मुपयाति तस्य । 
कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूरणा 
यस्यास्ति ` पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य ॥१०३।४ 
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जिसने पवंजन्म मे ब्रहुत पुण्य किये दै, उसके लिए्‌ भयंकर 
नन भी श्रेष्ठ नगर बन जाता है, सभी मनुष्य उसके लिए सज्जन 
होजाते है ओर यह सम्पूणं पृथिवी विपुल घनरत्न से सम्पन्न 
रोजाती ह | १०२। 
को लाभो गरिसंगमः किममुखं पज्नेतरेः संगतिः 
का हानिःसमयच्युतिनिपुणता ना धमेतत्तते रतिः । 
कः शूरो विजितेन्द्रियःपि्यितमा काऽनुत्रता करि धनं 
विद्याकि सुखमपुगासगमन राज्यं किमाज्ञाफलम्‌ ॥। १०४॥। 

संसार में उत्पन्न होने काव्यालाभटहै ? गरुणवानोंका संग । 
दुःखक्याहै? मूर्खोकी संगति । हानि व्याह! समय को व्यथे 
व्यतीत करना । निपुणता क्या है ? घमं में अनुराग रखना । शुर 
कौन दै ? इन्द्रियों को जीतने वाला । प्रियतमा कौन है? पति- 
व्रता भार्या। घन क्या है ? विद्या । सुञक्यारहै ? परदेश मेन 
जाना । राज्य क्यार? आज्ञा का पालन. होना ।१०४। 

मालतीकु घमस्येव द्र गती स्तो मनस्विनः । 
मूध्नि वा सवंलोकस्य शीयते वन एव वा ॥१०५॥ 

मालती के पुष्पो के समान मनस्वो पुरूषो कौीदोही गति 
है- यातो वे सबक मुकुट होकर रहतेहैया वन मे जाकर ही 
शारीर छोडते हं ॥ ५०५॥। | 
अप्रियवचनदरिद्र :प्रियवचनाढयचं :स्वदारपरितुष्ट 
परपरिवादवृत्तं. कंवचित्क्वचिन्मण्डिता वसुधा ।॥१०६॥ 

अत्रिय वचन कहने वाले, प्रिय बोलने वाले, अपनी पत्नी से 
सन्तु ओर पर निन्दा से द्र रहने वाले पुरुषों से यह्‌ पृथिवी 
कहो -कहीं ही विभूषित हीत दे ॥६०६।। 


४२।८॥ | शतकत्रय 


वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिःकुल्यायते ततक्षणा- 
न्मेरः स्वत्परिलायते मृगपतिः स्यः कुरङ्खायते । 
व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते 
यस्याङ्ख ऽखिरलोकवल्लभतमंरीलं समुन्मीलति ॥ १०७॥ 
रः जिसके शरीर मे अखिल विर्व का अत्यन्त प्रिय शील 
प्रतिष्ठित है, उसके लिए अग्नि जल के समान, समुद्र क्षुद्र नदी 
कै समान, सुमेरु अल्प शिला के समान, सिह मृग के समान, 
सपं पुष्पमाला कै समान ओर विषभी पीयूषकी वर्षां करने 
वाला हौ जाता हे ।१०७ 
एकेनापि हि शरेण पादाक्रान्तं महीतलम्‌ । 
क्रियते भास्करणैव परिस्फुरित तेजसा ॥१०८॥। 
एक ही शुर सम्पूणं प्रथिवी को पदाक्रान्त करके इस प्रकार 
वशमेंकरलेता दहै, जिस प्रकार कि सूये सम्पूणं विव को अपने 
प्रकारासे वरम कर लेता है ।१०८। 
कदथितस्यापि हि धैयेवृत्त- 
नंशक्यते धैयंगृणाः पृपारष्ठम । 
अधोमुखस्यापि कतस्य वहने 
तधिः शिखायाति कदाचिदेव ॥१०९॥ 


कंसा भी कष्ट क्यो न आ पडे, धीरजवाचं पूरुष ध्यं को नहीं 
छोडता । अग्नि की ज्वाला क्रितनी भी नीची करदी जाय, परन्तु 
बहु उपर को ही जाती है ।१०९। 


नीति रातकं |] | ४२ 
लज्जागुणौघजननीं जननीमिव स्वा- 
 मत्यन्त॒ शृदधहृदयामनु वतं मानाम्‌ । 
तेजस्विनः सुखमसूनपि सत्यनन्ति 
सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥११०॥ 
सत्य व्रतधारी तेजस्वी सनुष्य लज्जा आदि गुणों को उन्पन्न 
करने वाली, माता के समान पवित्र हृदया .एवं सदव स्वाधीन 
रहने वाली अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं त्यागते, चाहं उनके 


प्राण ही क्यों नः चले जाय ।११०। 


ॐ नीति हतक समाप्त ॐ 





प्र वार ग्रतक 
मगलाचरण 


शम्य स्वयम्भू हरयो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियन्त सततं गरहकमंदासाः 
वाचामगोचर चरित्रं विचिचिताय 
तस्मं नमो भगवते कुसुमायुधाय ।1१॥ 
जिसने शिव, बरह्या ओर विष्णु को भी मृगनयनियों के गृह- 
केम का दास बना दिया, उस विचित्र चरित्र वाले एवं बाणीसे 
भौ अगोचर कुसुमायुध कामदेव को नमस्कार है ।॥१।। 
स्मितेन भावेन च लज्जया भिया 
प१राङ मुखेरद्ध कटाक्ष वीक्षणैः । 
व चोभिरीर्ष्याकलहेन लीलया 
समस्तभावः खलु बन्धनं स्त्रियः ॥२॥ 
स्त्रियां मन्द मूसकार्म, लज्जा भाव, मुख फेरना, अद्ध कराश्च 
मधुर भाषण, ईर्ष्या, कलह आदि क्रीडा के अनेक भावों का 
रदरान करती हुई, पुरुष के लिए बन्धन स्वरूप होती हैँ ॥।२॥ 
श्र चातुर्यात्कुच्चिताक्षाः कटाक्षः 
स्निग्धा वाचो लज्जितान्ताश्च हासाः। 
लीलामन्दं प्रस्थितञ्च स्थितञ्च 
सत्रीणामेतद्र भषणं चायुधन्व ।१३।। 


= । क ५ 
॥ 
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भ्र_चातुयं पुवेक कटाक्ष करना; मधुर वचन कहना, लज्जा 
दिखाते हए हसना, लीला पूर्वक मन्दं गति से चलना आदि 
भाव स्तरिय के भूषण ओर आयुध हैँ ॥३॥ 
क्वचित्सभ्र भद्ध : क्वचिदपि च लज्जापरिणतेः 
क्वचिद्‌भीतितस्तं क्वचिदपि च लीलाविलसितेः। 
नवोढानामेभिवेदनकमलेनत्रचलितेः 
स्फुरन्तनीलाग्जानां प्रकरपरपूर्णां इव हशः ॥४।॥। 


नवोढा सृन्दरियां कभी अपनी श्र -भंगिमासे, कभी जाल- 
प्रददान ये, कभी भय से त्रस्तहोनेकेभाव से कभी लीलामय 


विलास से ओर कभी नेव्रोंके व्यापार से दिल्ाओंको खिले हए. 


नील कमलो के समूह का अनुभव कराती दहै ।४॥ 


ववत्रं चनद्रविकासि पङ्कजपरोहासक्षमे लोचने 

वणेःस्वणमपाकरिष्णुरलिनी जिष्णुःकचेानाञ्चयः। 

वक्षोजाविभकुम्भसंभ्रमहरो गुर्वी नितम्बस्थली 

वाचांहारिच माद॑वं युवतिषु स्वाभाविक मण्डनम्‌।।५॥ 

चन्द्रमा के समान विकसित मुखं कमल की हंसी उड़ाने वाले 

नेत्र, स्वणे को भी लजाने वानी देह्‌-कान्ति, भ्रमसियों के समूहो 
को विजय करने वाले केश, हाथी के कुम्भस्थल की शोभ॥हुरण 
करने वाले वक्षोज, स्थूल नितम्ब, मनोहारिणी, मदमयी, मधुर 
वाणी ओदि युवतियो के स्वाभाविक भूषण ह ॥।५।। 

स्मितं किञ्चिद्रक्ते सरलतरलो दष्टिविभवः 

परिस्पन्दो बाचामभिनवविलासोसोक्तिसरसः । 


क मणयो कुण 
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गतानामारम्भः किस्लयितलीलापरिकरः । 
स्पुरान्त्यास्तारुप्यं किमिह न हि रम्यं मृगहरः ॥।६।। 
मन्द मूसकान यक्त मुख,सरल-तरल हष्ि.वार्तालाप में अभि- 
नव सरस उक्तियों का समावेरा तथा नवीन पल्लव के ससान 
लीलायुक्त गति आदि तथा युवावस्था आरभके आरभमें एेसा 
कौन-साअग ह, जिएमे रमणीयता नहीं होती ?॥६॥ 
द्रष्टव्येषु किमृत्तमं॒मगदशां प्रेमपरसन्नं मुखं 
प्रातन्यष्वपि कि तदास्यपवनः श्राव्येषु कि तद्चः। 
कि स्वाद्यं षु तदोष्ठपल्लवरसः स्पृश्येषु कि तत्तनु- 
ध्येय कि नवयौवनं सहृदयैः सवेत तद्िश्चमः।।७॥ 
सहूदय रसिकजनों के लिए देखने योग्य श्रेष्ठ वस्तु क्या है 
मृगनयनी का प्रेम से प्रसन्न मुख । घ्राण के योग्य उत्तम पदां 
क्या है ? उसक मूख का इवास । सुनने योग्य क्या है? उसके 
प्रिय वचन । स्वादिष्ट पदार्थो में सेवन योग्य क्या है उसके 
ओष्ठपट्लवों का रस । स्पदां योग्य क्यार? उसका दारीर ओौर 
ध्यान योग्य क्या है? उसका नवयौवन ओर हाव-भाव करा 
विलास ॥७। 
एताः स्ललद्लयसंहतिमेखलोत्थ- 
ज्ञ कां रन्‌ पुरपराजितराजहस्यः । - 
कुवन्ति कस्य न मनो विवशं तरुण्यो- 
वित्नस्तमुग्धहरिणीसद्दौः कटाक्षं : ॥८॥ 
जिन्टोने अपने ककणों ओर करधनी में | घु घरुओं के 
शब्द से तथा नूपुरं की भकार से राजहंसियों के मधुर कल- 
निन।द भौर मन्दमति को भी घतत लिया है, वै तरूणियां भय- 
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मुग्ध हरिणी के समान कटाक्षो से किसके मनको वश में नरह 
कर लेतीं ?।८। 
तूः कूमपङ्ुकरङ्कितदेहा गौरपयोधरकम्पितहारा । 
नपु रहंसरणत्सदपद्माक नवशोकुरुते भुवि रामा ॥९॥ 
कैदार के उवटन से जिसका शरीर काग्तियुक्त होरहा है, 
जिपके गोरे पयोधरो पर हार भूलतारहै, जिसके पदपद्यमें 
न॒पुर रूपी हंस विहारः कर रहे है, एेसी सुन्दरी किसे नहीं जीत 
लेती ? ॥&६॥ 
नूनं हिते कविवरा विपरीतनोधा 
ये नित्यमाहुरबला इति कामिनीनाम्‌ । 
याभिविलोरतरतारकटष्टिपातंः 
राक्रादयोऽपि विजितास्त्वबलाः कथताः। १०॥ 
वे केविवर विपरीत मति वालेरहै, जो स्त्रियों को अबला 
कहा करते हैँ । क्योकि जो चंचल टिकी मारसे इन्द्रादि को 
भी जीतने में समर्थं है, वे अबला कसे कटी जा. सक्ती है? 
|| १०॥। 
नुन माज्ञाकरस्तस्याः सुभ्रवो मक्ररव्वजः । 
यतस्तन्नेतसञ्चारभूचितेषु प्रवतंते ॥११॥ 
अवश्य ही कामदेव सुन्दर भ्रकूटी वाली इन स्त्रियों का 
आज्ञाकारी दास है । क्योकि यह जिसकी ओर नव॒ चलाती ह, 
उधर ही कामदेव अपना कायं आरम्भ कर देता है ।॥११।। 
केणाः संयमिनः श्रू तेरपि परं पारं गते लोचने 
अन्तर्व॑क्वमपि स्वभावशुचिभिःकोणं द्विजानां णेः । 
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मुक्तानां सतताधिवासरुचिरौ वक्षोजकुम्भाविमा 
वित्थं तन्वि वपुः प्रशान्तमपि ते क्षोभं करोत्येवनः। ८२। 
संवारे हृए केश, कान तकं पर्हुचते हए नेत्र, स्वच्छ दन्त 
प क्तियों से यृक्त मुख, मुक्तावलियों से सुगोभित कुम्भ के समान 
वक्ष, इस प्रकार हे तन्वि ! तेरा प्रशान्त शरीर भी मेरे मनमें 
क्षोभ उत्पन्न कर रहा है ।॥१२॥। 
मूर्धे धानुष्कता केयप पूर्वा त्वयि हर्यते । 
यदाहुरसि चेतांसि गुणैरेव व॒ सायकः ॥१३॥ 
हे मुग्धे तुम मे धनुविद्या की यह अपूर्वं कुशलता कसी 
दिखाई देती है, जो अपने गुणों से ही पुरुषों के चित्त को बाणो 
के विना ही वेघती दै ।॥१३॥ 
सति प्रदीपे सत्यग्नो सत्सु तारास्वीन्दुष्‌ । 
विनामे मरगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्‌ ।॥१९॥ 
अ धकार नाज्ञक दीपक, अग्नि, नक्षत्र, सूयं ओर चन्द्रमा 
आदिके होते हृए भी यदि मृगशावक जैसे नयन वाली मेरे 
पास नहीं तो यह सम्पूणं जगन्‌ ही अंध फार युक्त है ॥१४॥ 
उद्वृत्तः स्तनभार एष तरले नेत्रे चले ्रुरते 
रागान्धेषु तदोष्ठपल्लवमिदं कू्व॑न्तु नाम व्यथाम्‌ । 
सोभाग्याक्षरपेक्तिरेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयं 
मध्यस्थापिकरोतितापमधिकं रोमावलिःकेनसा ॥ १५।। 
उन्नत पयोधरो का भार, तरल नेत्र, चंचल भोहि, ओर 
राग-युक्त ओढपल्लव,यह्‌ सव तो भले ही व्यथित करे, कयोकि तेरे 
ललाट मे सौभाग्य-अक्षर की पक्ति स्वयं कामदेव इरा 
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लिखीहृई दै। परन्तु तेरी यह रोमावलि मध्यस्थ को तटस्थ रहना 
ही उचित है 1 १५। | 
गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्र ण भास्वता । 
हानैश्चराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीद सा ।॥१९।। 
वह्‌ स्त्री अपने भारी स्तनोंके भार, ध्रकाशनान मुख 
रूपी चन्द्र से ओर मन्दगति वनि दोनों पाँवों से ग्रहधयी प्रतोत 
होती दै ।१६। 
मुखेन चन्द्रकान्तेन म हानीलैः शिरोरुहैः । 
पाणिभ्यां पद्ूमरागाभ्यां रेजे रत्तमयीव सा ।(१७॥) 
चन्द्रकान्त मणि जैसे मुख, महानील मणि जेसे केश ओर 
पदृमाराग मणि जैसे हाथों से वह रत्नमपी ही प्रतीत होती 
है ।१७। 
तस्याः स्तनौ यदि धनौ जघनश्च ह रि 
ववत ' च चारु तव चित्त किमाकूलत्वम्‌ । 
पण्यं वृःरुष्व यदि तेष तवास्ति वाञ्छा 
पृण्यैविना न हि भवन्ति समीहिताथाः ।। (८॥ 
उसके स्तन यदि घने रहै लघन-भाग मनोहर ओर युख 
सुन्दर है तो हे चित्त !. त्‌ व्याकुल वयो होता है । इ्हं प्राप्त 
करना चाहता है तो पुण्य कर, वयोकि पुण्य के बिना ट्च्छित 
पूणं नहीं होता ।१८। 
मात्स्ंमुत्सायं विचायं कायं - 
मार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु श्ुवसणा- 
मत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ।॥१९॥। 
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विजञपुरुषो ! मत्स रता-रहित होकर ओर कत्तव्य का निरुचय 
करके ब्रताओ कि पर्वत के नितम्ब (मध्य भाग) ओर काम- 
विलासिनी के नितम्ब में से किसका आश्रय उचित है ।१९। 
ससारऽस्मिन्नासारे परिणतितरले द्र गती पण्डितानां 
तत्वज्चानामरृताम्भःप्लवलकितिधियांयातुकालःकदाचित्‌ । 
नोचेन्मूग्धांगनानां स्तन जघनभराभोगसंमोगिनीनां 
सथूलोपस्थस्थलीषु स्थगितकरतलस्पर्शलीलोदयतानाम्‌२० 
इस परिवतंनशील संसार में पंडितो की दोही गतियां है 
तत्वज्ान रूप अमृत के सरोवर मेँ गोते लगाना या स्तन-जघन 
के विस्तार मं संसगं की कामना वाली मुग्धांगनाओं की स्मर 
मन्दिर की स्थुल भूमि पर करतल स्पदं करते ए क्रीडां 
उद्यत रहना |९०। 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निभत्संयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति । 
एताः प्रविश्य सदयं हदयं नराणां 
कि नाम वामनयना न समाचरिन्त ॥२६१॥ 
स्त्रियां सम्मोहन करती, मद, उडलती, विडम्बना करती, 
भत्सना करतीं, रपण करतीं ओर फिर विषाद करती हं । इस 
प्रकार पुरुषों के हदय में प्रवे करके यह क्या नहीं करतीं ।२६। 
विश्वस्य विश्चम्य वनद्र्‌ माणां 
यायु तन्वी विचचार काचित्‌ । 
स्तनोत्तरीयेण क रोद्धृतेन 
निवारयन्ती शचिनो मगखाम्‌ ॥२२॥ 
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कोई नवयौवना वन के वृक्षों की छायाके नीचे विश्राम 
करके हाथ से उठये हृए आंचल क द्वारा चन्द्रमा की किरणों 
का निवारण करती हुई चल रही है ।।२२।। 
अदशेने दरनमाच्नकामा 
हष्टवा परिष्वद्धरसंकलरोलाः । 
आलिगितायाः पुनरायताक्ष्यां 
आगास्महेविग्रहयोरभेदम्‌ ॥२३॥। 
जव तक्र उपे देख नहीं लेते, तञ्र तक देखने की इच्छा होती 
है, देख लेने प्रर उससे आलिगन की ओर आलिगन होने पर 
उससे पथक्‌ न होने की इच्छा रहती है ॥२३)। 
| मालती शिरसि जम्भणोन्मुखी 
चन्दनं वपुषि ककरुमान्तिलम्‌ । 
वक्षसि प्रियतमा मनोहरा 
स्वगं एष परिशिष्ट आगमः ॥२४॥ 
खिले हए मालती पृष्पों की माला पहिने, केशर मिश्रित 
चल्दन-राग को लगाये यदि प्रियतमा हृदय से लगी दहै तो स्वगं 
यही है, अन्य स्वर्गं बताने बाना शास्त व्यथे है ॥२४॥ 
प्राङ्मामेति मनागनागतरसं जाताभिलाषं ततः 
सन्रीडं तदनु श्लथोद्यतमनुप्रध्वस्तरधयं पनः । 
प्रमाद स्प्रहणोयनिभंररहःकरीडाध्रगल्भ ततो 
निःशङ्कं गविकषेणा दिक सुख रम्यं कुलस्तीरतम्‌।।२५।) 
कूलोन नारिं प्रथम इकार, फिर रस उत्पन्न होने पर 
लज्जाभाव ओर तत्पदचात्‌ जंभ।ई आदि प्रदशितं करठी है, 
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तदुपरान्त धोरता छोड. कर अनुकूल होती हई प्रेम-रस पूणे केलि 
मअगोकं आकषण द्वारा रति-घुख प्रदान करती हं ।२५। 
उरसि निपतितानां स्त्रस्तधम्मिव्लकानां 
मकर लितनयनानां किञचिदुन्मी धितानाम्‌ । 
युरतजनितस्वेदस्विन्नगण्डस्थलीना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिवन्ति ॥२५॥। 
हृदय पर लेटी हुई, केशपाश खुले, अद्ध उन्मीलित नेव, 
सुरतजनित खेद स परिश्रान्त एवं स्विन्न गण्डस्थल वाली 
कामिनियों का अधरामृत विरले भाग्यवान ही पीते है ।२६। 
आमी लितनयनानां यः सुरतरसोऽनुसंविदं कुरुते । 
मिथूनमिथोऽवधरितसवितथमिदमेवकामनिवंहणम्‌।।२७॥ 
सुरत के आनन्द से आमीलित नेत्र वाली तरुण-तरुणियों के 
अनुभव मे आने वाला रसास्वादन ही पुरुषाथं का लक्षण है।२७। 
इदमनुचितमक्रमश्च पुसां 
यदिह जरास्वपि मान्यथा त्रिकाराः । 
तदपिच न कृतं नितम्बिनीनां 
स्तन पतनावधि जीवितं रत वा ॥२८॥ 
विधाना ने यह्‌ उचित नहीं किया कि मनुष्यों मे वृद्धावस्था 
पराप्त होने पर भी कामका विकार उत्पन्न होता है तथा 
नितम्विनियों के वक्ष-पात होने पर भी वे रति कौ इच्छा करती 
है ।२५८। 
एतत्कामफलं लोके यद्‌ द्रयोरेकचित्तता । 
अन्यचित्तङृते कामं शवथोरिव संगमः ॥२९॥ 
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संसारमेंकामका फलयहीहैकि शंसं काल मे स्जी- 
भुरुष एक चित्त हो जाय, क्योकि भिन्न-भिन्न चित्त रहने पर 
वहं समागम मृतको के समागम के समान है ॥२६॥ 
आवासः क्रियतां गङ्ख पापवारिणि वारिणि। 


` स्तनमध्ये तरुण्या वा मनोहारिणि हारिणि ॥३०॥। 


पाप नारक जल वाले गंगा तट पर रहै अथवा हार धारण 
करने वाली मनौहारिणी के वक्षव्थल में निवास करे ।३०। 
नसन्त ऋतु वणेन 
मधुरयं मधुरेरपि कोकिला 
कलकल मलयस्य च वायुभि ६५ 
विरहिणः प्रणिहन्ति शरीरिणो 
विपदि हन्त सुधापि विषायते ॥३१॥ 
यह वसन्त ऋतु कोकिला के मधुर-मधुर शब्दों से ओर 
मलयाचल से प्रवाहित बायुके द्रारा विरहीजनों को मारता है, 
इससे यही समञ्ञना चाहिए किं विपत्ति कै समय अमृत भी विष 
वन जाता हे ।३९१। - 
सहकारकुखुमकेसरनिकरभरामोदमूच्छितदिगन्ते । 
मधुरमध्षुविधरमधुपे मधो भवेत्कस्य नोत्कण्ठ ॥३२॥ 
आ्र-मंजरियो की सुगन्ध से व्याप्त तथा मधुर मकरन्द के 
पान से मदोन्मत्त हृए भरो मे युक्त वसन्त मे किसका मन 
उत्क ठित नहीं होजाता ।३२। 
| गरीष्म ऋतु वणेन 
अच्छाद्र चन्दनरसाद्रकरा मृगाक्ष्यो 
धारागृहाणि कुसुमानि च कौमृदी च | 
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मन्दो मरुत्सुमनसः शुचि हम्यपृष्ठः 
ग्रीष्मे मद च मदनं च विवधयन्ति. ॥३३)। 
जिनके हाथों में स्वच्छ आद्र चन्दन लगादहै, एेसी मगन 
यनियां फब्दारा युक्त गुह, सुगन्धित कुसुम, चांदनी रात, मन्द 
वायु के ल्लोके ओर भवन की स्वच्छं छत, ग्रीष्म ऋतु में यह 
स काम को वृद्धि करते हैँ ।३३। 
खज ह्चयामोदा व्यजनपवनश्चन्द्रकिरणाः 
परागः कासारो मल्यजरजः शीधु विशदम्‌ । 
शुचिः सौधोत्सद्धः प्रतनु वसनं पङ्कुजदशो 
निदाघे तूणं तत्सुखमुपलभन्ते सुकृतिनः ।।३४॥। 
हदय को अमोद देने वाली पुष्पमाला, प॑वे की हवा, 
चन्द्रमा को क्रिरणे, पुष्पों की पराग, सरोवर, चन्दन की रज, 
मद्य, विशाल भवन, सूक्ष्म वस्त्र ओौर कमल जसे नेत्रो वाली 
रमणियों का सुख पुण्यात्माओं को ही मिला सकता है ।३५। 
सुधाशु्र घाम स्फुरदमलरश्मि- शरावरः 
प्रियावकत्राम्भोजं मलयजरजश्चातिसुरमि । 
सजो हयामोदास्तदिदमखिल रागिणि जन 
क रोत्यन्तः क्षोमं न तु बिषयसंसमंविमूखे ॥३५।। 
सफेदी से पृता हशा उज्वल भवन, स्वच्छ ररिमयों से युक्त 
चन्द्रमा, प्रिया का मुख कमल, सुगन्धित चन्दन, हृदय पर पुष्पां 
की माला, यह सब विषयानुरगियों को ही क्षुब्ध करत €, 
विषयद्सग से विरु को नहीं । ।३५॥ 
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वर्षा ऋतु वणेन 


तरुणी चेषा दीपितक्रामा विकसज्जातीपुष्पमुगन्धिः । 
उन्नतपोनपयोधरभारा प्रावृट्‌ कुरुतं कस्य न हषेम्‌।।३६॥ 
कामोददीपन करने वाली, विकसित जाति पुष्पों से सुग- 
न्धित, उन्नत पीन पयोधर के भार से भुकी हुई तरुणी के समान्‌ 
वर्षा ऋतु किसे हषित नहीं करती {।३६। 
वियदुपचितमेघं भ्रुमयः कन्दलिन्यो 
नवकूटजकदम्बामोदिनो गन्धवाहाः । 
शिखिकुलकलकेकारावरम्यः वनान्ताः 
सुखिनमसुखिनं वा सवेमुत्कण्ठयन्ति ।३७॥ 
मेघ से युक्त आकाड,नवांकुरों से युक्त, भूमि,नवीन विकसित 
कुटज ओौर कदम्ब के पुष्पों से सुगन्धित वायु, मयूरोंको वाणी 
से मुखरित रमणीक वन प्रदेश आदि सुखी-दुःखी सब प्रकार के 
पुरुषों मे उत्कण्डा की वृद्धि करते हं ।३७। 
उपरि धनं घनपटलं तियं मगिरयोऽपि नतितमयूराः । 
वसुधांकन्दलधवलाहष्ट्वा पथिकःक्वयातु संतस्त।॥।३८॥। 
ऊपर छायी हुई घनघोर घटा सब ओर नाचते हुए मयूर, 
विविध अ कुरो से स्वच्छ हुई पृथिवी, इस प्रकार क्षुन्ध करने 
वाली वस्तुओं के सवत्र व्याप्त रहने पर बेचारा बिरही पुरुष 
किघर जाय ?।३८। 
इतोविद्‌ ल्ली विलसितमितः केतकितरोः 
स्फुरद्गन्धः प्रोद्यज्जलदनिनदस्पुःजित्तमितः । 
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दतः केकोक्रीडाकलकलरतः पक्ष्मजहशां 

कथ यास्यन्त्येते विरहदिवसाःसम्भृतरसाः॥३९॥ 
` कहीं विद्यत चमकती है, कहीं केवड़ को सुगन्धि प्रवाहित 
' है, कहीं मेघ गजंता है तो कहीं मयूरो को क्रीडा काकलं हो 
रहा है, तव एेसी रसभरी अवस्था मे विरहणियों कै दिन किस 
प्रकार व्यतीत हो क्षकते हैँ ।। २६॥ 

असूचौसज्चारे तमसि नभसि प्रौढजटद- 

ध्वनिप्राये तस्मिन्‌ पतति हषदा नीरनिचये । 
इद सौदामिन्याः कनककमनीयं व्रिलसितं 


मुरं च ग्लानि च प्रथयति पथिष्वेव सुद्ृणाम्‌ ॥४०।) 

सुई भी दिखाई नदे, रेस अन्धकारमे, मेधो का गम्भीर 
गजन होता रहने पर, जल क्री वर्षा के समय स्वर्णं जसी आभा 
वाली विद्यत की दमक अभिसारिक्राओं को मागं दिखाई देते 
समय तो आनन्दसयी ओौर स्वयं प्रकट हौजाने पर दुःखदायिनी 


होती है ।४०। 
आसारेण न हम्येतः प्रियतमेति बहिः गक्यते 
णोतोत्कम्पनिमित्तमाधथतदहशा गाढ समालि द्यते। 
जाताः गीतलयीकराइ्च मरुतो रत्यन्तखेदच्छिदो 


धान्यानां बत दुनिनं सुदिनतां धाति प्रियास द्खमे ।४१। 
घनघोर वर्षा के कारण प्रियतम घर से नहीं निक्रलते ओर 
रीत की अधिकता से स्तयां प्रगाढ आलिगन क्रिये रहती हैँ तथा 
शीतल जलकणों से युक्त वायु से रतिश्च दूर होता है, इस रकार 


ण्पूयवानों कै लिए दुदिन भी सदिन रूप होञाते है ।४१। 


ऋ 
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शरद्‌ ऋतु वणेनं 
अद्ध नीत्वानिशायाःसरभससुरतायासखिन्नरलथ) द्धः 
प्रोदुभूतासह्यतृत्णो मधुमदनिरतो हस्यंपृथ धि विक्त। 
सम्भोगाक्लान्तकान्ताशिशिलभुजलतावजितकक सेतो 
ज्योत्स्नासिन्नाच्छधाररनपिवत्तिसलिलिशारदंसन्दभाग्यः।४२। 
अद्ध रात्रि व्यतोत हाने पर समागमकेकारण शिथिल अंग 
वाला, अत्यन्त त पित्त, मदमे चूर गो पुरषं शरत से परिश्रान्त 
हर श्रियतमा द्वारा प्रदत्त ज्योत्स्ना के समान स्वच्छजल का 
रारद्‌ ऋतु मे पान नहीं करता, वह मन्दभाग्य होता ३ ।४२) 
हेमन्त तु वणनं 


हेमन्ते दधिदुग्धसपिरशना मज्जष्ठवासोभृतः 
कारम रद्रवसान्द्रदिग्धवपुषः खिन्ना विचित्रैः रतैः। 
पोनोरःस्थलकासिनीकनकृताए्लेषा गृहाभ्यान्तरे 
ताम्बरूलादलप्गपुरितमुखा धन्याः सुखं शेरते ॥४३॥ 
हेमन्त ऋतु में दही, दुध ओर घृत का सेवन करने वाले, देह 
भ केशर का उवटन लगाए हुए, अनेकं प्रकार की कलि से क्लान्त 
पीन वक्षस्थल बाली नारियों के आलिगित तथा ताम्बूल के सेवन 
मे ल्त्पर जो पुरूष सूखप्‌वक घर में शयन करते है, वे धन्य 
हं ।४३। 
हिरिर ऋतु वणेन 
चम्बन्तोगण्डमित्तारककवतिमूबेसीत्कृतान्यादधानाः 
वश्षःसुत्कञ्छुकेषु स्तनभरपुलकोद्भेदमापादयन्तः । 


ब रर -- - ए 
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ऊूनाकम्पयन्तः पृथुजघनतटात्छ सन्यन्तोऽणुकानि 
व्यक्त कान्ताजनानां विटचरितकृतःदोरिरावान्तिवाताः। ४४॥ 
नारियों के कपोलों का चुम्बन, घुघराले केशों से शोभित 
एवं सीत्कारं करता हुआ मुख, कंचुकी से युक्त वक्षमें रोर्माच 
ओर जघाओ मे गुदगुदी आदि काभी पुरुष के समान आचरण 
करने वाली शिशिर ऋतु की वायु प्रवाहित है ।४४। 
केरानाक्ुलयन्हशो मूकूलयन्वासो बरादाक्षिप- 
चातन्वम्पुलकोद्गमं प्रकटयन्नुद्र गकम्पं गतौ । 
वारं वारमुदारसीत्कृतवशाहन्तच्छदान्पीडयन्‌ 
प्रायःरोरिर एष सम्प्रति मरुतकान्तासु कान्तायते ।॥४५॥ 
केशों को षरिवेरता, नेत्रोंको कुछ-कु मू दता, साडी को 
बलपूवेक उडाता, रोमांच को उत्पन्न करता, देह मे उद्वेग ओौर 
कम्प प्रकट करता, बारम्बार अधरों को सीत्कार सहित पीडति 
करता हुआ शिशिर ऋतु का यह पवन कान्ताओं के प्रति कान्त 
जसा आचरण करता है ।४५। 
असाराः सन्त्येते विरतिविरसायासविषया 
जुगुप्सन्तां यद्धा ननु सकलदोषास्पदमिति । 
तथाप्यन्तस्मतवे प्रणिहितधियामप्यतिबल- 
स्तदीयाऽनाष्येयः स्फुरति हुदयेकोऽपि महिमा ।४६॥ 
सांसारिक सभी भोग सार-रहित, पापों को उत्पन्न करने 
वाते ओर सभी दोषों को प्रकट करने वाले है, इसलिए सुखा- 
कक्षा हो तो इन्दं छोड़ दे । यद्यपि इन भोगों को महिमा बल- 
बती है, तोभी यदि किसी भोगम पृण्यदा भीतो वहु परदितमें 
ह हो खकरा दै ।४६। 
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भवन्तो वेदान्तप्रणिहितधियामाप्तगुरवो 
विदग्धालापानां वयमपि केवीनामनुचराः। 
तथाप्येतदुभूमौ. नहि परहितात्पुण्यमाधिक 
न॒चास्मिन्ससारे कुवबलयहशस्त्वन्यमपरम्‌ ॥४७॥। 
तुम वेदान्तियों के गुरुहो ओौरमै भी श्रेष्ठ कवियों का अनु- 
चर हं । तथापि इस लोक मे परोपकार से बढ़ करन कोद पुण्य 
है ओर न कमल-नेत्री नारी से बढृकर कोई अन्य परम सुन्दर 
तस्तु ।४७। 
किमिह बहुभिरुक्तेयु क्तिशन्यैः प्रलाप- 
द यमिह पुरुषाणां सवंदा सेवनीयम्‌ । 
भभिनवमदलीलालालसं सुन्दरोणां 
स्तनभरपरिखिन्तं यौवनं वा वनं वा ॥४८॥। 
इस लोक में निरर्थक प्रलाप से क्या प्रयोजन है ? क्योकि 
पुरुषों के लिए दो वस्तु ही सदा सेवन करने के योग्य हं सुन्द 
रियों के अभिनव मदलीला युक्त पुष्ट वक्षस्थल के भार से लित 
योन अथवा वन ।४८। 
दुविरक्त वणन 


सत्यं जना वच्मि न पक्षपाता- 
ल्छोकेषु सर्वेषु च तथ्यमेतत्‌ । 
नान्यन्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो 
दुःखेकहेतुनं च कदिचदन्यः ।४६।॥ 
हे लोगो, मै पक्ष पातपूवेक नहीं, वरत सत्य कहता हूँ कि इस 
लोक मे सभी सुखो को सारभूता एव-मन के हरण करने वाल 
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नितम्विनियों के अतिरिक्त भन्य कोई वस्तु सुखदायक नहीं है, 
ओर न इतके अतिरिक्त कोई दूःखदायक ही है ।४६। 
तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष निमंलविवेकदीपकः। 
यावदेव न कुरंग च्चुषां ताडयतेचपरुलोचनाञ्चले ।॥५०।॥। 
विवेकवानों के हृदय में विवेकषूपी स्वच्छं दीपक तभी तक 
प्रकारित रहता रहै, जवतक कि कूरंगनयना नारियों के चंचल 
नयनो के अंचय कौ वायु उनका ताडन तहीं करती ।५०। 
वचसि भवति सद्खत्यागमूदिदश्य वार्ता 
श्र तिमुखरमुखानां केवल पण्डितानाम्‌ । 
जघनमरूणरत्नग्रन्थिकाञ्चीकलापं 
कूवल्यनयनानां को विहातु समथः ॥५१॥ 
पण्डितिजनों का स्तरी-संसगं से वचने का उपदेश केवल कहने 
मरके लिएहीदहै, अन्यथामणि खचित कौँधनी पहनने बाली 
कूवलयनयनामों कै त्याग में कौन समर्थं है ?।५९१। 
स्वपरप्रतारकोऽसौ निन्द तियोऽलीकपण्डितोयुवतीः । 
यस्मात्तपसोऽपिफकस्वगंस्तस्यापिफलंतथाप्सरसः ॥५२॥ 
युवत्तियों की निन्दा करने वाला पण्डित मिथ्या कहु कर 
दूसरों को ठगता है, क्योंकि तपस्या के फलस्वरूप स्वगंतेंभी 
अप्सराओं का भोग प्राप्त होता है।५२। 
मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शुराः 
केचित्प्रचण्डमृगराजवधषेऽपि दक्षाः । 
क्रिन्तु व्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसद्य 
` कन्दपंदपंदलने विरला मनुष्याः ॥५३। 


श्युद्धार हतक ॥ [ 2१ 
अनेकं श्ुरवीर मदमत्त हाथी को भौर सिह कोभीमारनेमें 
समर्थं है, परन्तु मै बलपूवंक कहता हं कि कामदेव का गवं कोई 
विरलां ही खण्डन कर सकता है ।५३। | 
सन्मागं तावदास्ते प्रभवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावद्विधत्ते विनयमपि समालम्बते तावदेव । 
श्र चापाङ्ृष्टमुक्ताः श्रवणपथयता नौीलपक््माण एते 
यावन्लीलावतीनांन हदिधृतिमरुषोदष्टिबाणाःपतन्ति ॥५४॥ 
मनुष्य सन्मागेगामी, इन्द्रियों को व मे रखने वाला, 
लज्जा ओर नम्रतायुक्त तमी तक रह्‌ सकता है, जब तक कि 
उसके हृदय में लीलामयी युवतियों के नयनवाण हदय मे प्रविष्ट 
नहीं होते ।५४। 
उन्मत्तप्रेमसरम्भादारभन्ते यदङ्गना । 
तत्र प्रत्यूहमाघतु ब्रह्मापि खलु कातर ।५५॥। 
प्रेम के समारम्भे जोस्त्री जिस कायं को करने मे प्रवृत्त 
होती है, उस कायं से उसे ब्रह्मा भी नहों हटा सकता ।५१५। 
तावन्महत्वं पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता । 
यावज्ज्वलति नाद्कषु हतः पञ्चेषुपावकः ॥५६॥ 
महत्व, पाण्डित्य, कुलीनता ओौर विवेक का विचार तभी 
तक रहता है, जब्र तकं कि हृदय कामाग्नि धधक्रती रहती 
दै ।५६। 
शास्तज्ञोऽपि प्रथितविन्नयोऽप्यात्मबोधोऽपि बाढ 
संसारेऽस्मिन्भवति चिरलो भाजनं सदगतीलाम्‌ । 
येनेतस्मिन्तिरयनगरद्वारमुद्घाटय 
वामाक्षीणां भवति कुटिला म्र लता कुड्चिकेव ॥५७॥ 
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शास्त्रवेत्ता, विनयशील ओर आत्मज्ञानी तो अनेक परन्तु 
उनमें से कोई विरला ही इस लोक मे सद्गति को प्राप्त होता 


हे, क्योकि कामिनी की कुटिल हुई भ्र लता नरक के द्वार को 
खोलती दे ।५७। 


हशः काणः खञ्जः श्रवण रहितः प॒च्छविकरी 
तरणी पूयक्लिन्नः कृमिकुलशते रावृततनुः । 
क्ष धाक्षामो जीणंः पिठरककपारखापितगलः 
शुनी मन्वेति इवा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥५८॥। 
र, काना, लंगड़ा, बहरा. पू छंक्रटा, व्रण ओर पीव से युक्त, 
॑ कमियों से व्याप्त, क्षुधाकुल, जीण अर्थात्‌ वृढ ओौर मृत्तिका पात्र 
मे फसी हई ग्रीवा वाला कुत्ता कुतिया के पी लगा फिरता है । 
अहो, कामदेव मरे हृए को भी मारे विना नहीं छोडता ।५८। 
स्तो मुद्रां मकरध्वजस्य परमां सर्वाथिंसम्पत्करीं 
ये मूढाः प्रविह्‌।य यान्ति कुधियो स्वर्गादिलोभेच्छया । 
ते तेनेव निहत्य निर्दतरं नग्नीकृता मुण्डिताः 
केचित्पञ्चशिखीकतास्चजटिलाःकापाल्िकाश्चापरे। ५९। 
सर्वाथं को सम्पन्न करने वाली स्त्री रूपी मुद्रा को भूखे 
स्वगादि के लाभ की इच्छा से छोड देते है, उन्हें विरक्त न समन्न 
कर यह्‌ समञ्ञो कि उसे कामदेव ने उसी प्रकार निदयता पूवक 
रण्ड दिय है, जिस प्रकार कि राजा क्रिसी को नंगा करता, 
उसी का सिर मुड्वाता, किसी को पंचरिखी करता, किसी के 


जटा रखावा ओर किसी को खप्पर देकर भीख मंगवाता दै 
। ६। | 
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विश्वामित्तपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपणांशना- 
स्तेऽमि स्त्री मुखपङ्कजं सुलक्ितं इष्टं व मों गताः 
शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा- 
स्तेषानिद्द्िनिग्रहोयदिभवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌।।६०॥ 
वायु, जल ओर पत्तों का भक्षण करने वाले विङ्वामित्र भौर 
पराशर प्रभृति महषि भी जब स्त्री का मुख पंकज देखते ही मोह 
को प्राप्त होगए, तव जो मनुष्य शालि चावल, घृत, दध, क 
भोजन करते हैँ उनकी इन्द्रियां वश मे होर्जांय तो इसमे भी 
आइये नहीं करि विन्ध्याचल ही समद्र मे तेरने लगे ।६०। 
सिद्धाघ्यासितकंदरे ह्रवृषस्कधावगाढद्र मे 
गगाधोतशिलातले हिमवतः स्थाने स्थिते श्रयसि । 
कः कुर्वीति शिरः प्रणाममलिनं म्लानं मनस्वी जनो 
यद्विलस्तकूरगश्ावनयना न स्युः स्मरास्त्र स्तिय.।॥६१।। 
जिस हिमालय की कन्दिरा मे सिद्धो का निवास रहता है, 
रिवजी का वाहन वृषभ वृक्षों से कन्धा रगडता है ओर शिला- 
तल गंगाजल से धृलते रहते है, उसे छोड़कर कौन पुरुष दूसरों 
के सामने मन को म्लान करता, यदि लोक मे स्त्रियां रूपी 
कामदेव का अस्त्रन होता ॥६१।) 
संसार ! तव पर्यतपदवो न दवीयसी । 
अन्तरा दुस्तरा न स्युयेदि ते मदिरेक्षणाः ॥६२॥ 
हे संसार । यदि मध्यमे मदिरेक्षणा रूप बाधा न होतो तो 
तुजे पार करने का मागं कमो दुस्तर नहीं होता ।६२। 
राजन्तष्णाम्बु राशेर्नहि जगति गतः कश्चिदेवावसान 
को वार्थोऽ्थः प्रभूतेःस्ववपूषि गक्िते यौवने सानुगे 
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गच्छामः सच्च तावद्विकसितनयनेन्दीवरालोकिनीनां 
यावच्चाक्रम्यरूपंञ्चटितिनजरया लुप्यतेप्रेयसीनाम्‌।।६३॥ 
हे राजन्‌ ! जगती मे इस तुष्णारूपी समुद्र को कोई भी पार 
नहीं कर पाया, इसलिए घन की लिप्सा व्यथ ही है । फिरजव 
अनुरागमय यौवन देह मे ही विलीन होजाता है, तव अधिक 
घन-संचय करने का भौ क्या प्रयोजन हे कहीं वृद्धावस्था 
पकजनयनी ्रियतमा के सौन्दयं को नष्ट न कर डान इसलिए में 
पहले ही घर जाता हूं ।६३। 
रागस्यागारमेक नरकशतमहादुःखसम्प्राप्निहेतु- 
माहिस्योत्पत्ति बीजं जलधरपट्लज्ञानताराधिपस्य । 
कन्दपंस्यंकमिवरं प्रकटितविविधस्पष्टदोषप्रबन्ध 
लाकऽस्मिन्नहय नथंब्रजकरुक भवनंयौवना दन्यदस्ति ॥। ६४५ 
जो राग आ आगार,.सैकडों नरकों के महा दुःख कात, 
मोह की उत्पत्ति का बीज, ज्ञानरूपी चन्द्रमा को ठकने वाल 
मेव, कामदेव का अद्वितीय मित्र ओर विविध दोषों को प्रकट 
करने वाला यह्‌ यौवन है, उससे बढ़कर अन्य कोई अनर्थं लोकं 
मे नहीं है ।६५ । 
श्व ्गारद्र्‌मनीरदे प्रचरतः क्रीडारसस्रोतसि । 
प्रय्‌म्नाप्रयवान्धवे चतु रतामुक्ताफए़लोदन्वति । 
तन्वीनेरचकोरपाणविधौ सौभाग्यलक्ष्मीनिधौ 
धन्यःकोऽपिनविक्रियांकलयत्तिपाप्तेनवेथोवने ॥६५॥ 
श्र गार रूपी वृक्षों का सिचन करते वाला, काम क्रीडा के 
रञ्च का प्रवाहित करने वाला, कामदेव कां मन्ञु, चतुरता रूपी 
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मोतियों का समुद्र, तन्वंगियों के नेत्र रूपी चकोरे का चन्द्रमा 
ओर सौद्यं लक्ष्मी का भण्डार यह नवयौवन जहां है, वहाँ इसे 
प्राप्त होने व।ला जो पुरुष विकार को प्राप्तं नहीं होता, वही 
धन्य है ।६५। 
स्मृता भवति तापाय दृष्टा चोन्मादवर्धिनी । 
स्पृष्टा भवति मोहाय सा नाम दयिता कथम्‌ ।६६॥ 
स्मरणमात्रसे जो स्वरी सन्तप्त करने वाली, देलने से उन्माद 
बढ़ाने वाली, स्पशं करने पर मोह मे डालने वाली होती है, उसे 
प्रिधा कसे कहेंगे 1६ 
तावदेवामृतमयी यावल्लोचनगोचरा । 
चक्षुः पथादपगता विषादप्यत्तिरिच्यते ॥६७॥। 
जब तक बहु नेत्रोकेञभेदहै तभी तक अप्रतमयी रहती 
दै, परन्तु जब नेत्रो से ओन्ञल होजाती है, तब अत्यन्त विषाद 
उत्पन्न करने वाली होती है ।६७। 
नामृतं न विषं किञ््चिदेकां मुक्त्वा नितम्बिनीम्‌ । 
सेवामतल्ता रक्ता विरक्ता विषवल्लरी ॥६८।। 
नितम्बिनी के अतिरिक्तनतो कोई अमरतहै ओर {न कोई 
विषही है, क्योकि अनुरक्त होने पर वही असृरलता जंसी 
आनन्ददायिनी ओर विरक्त होने पर विषं कौ वल्लरी होजाती 
है ।६८। 
आवतः संशयानामविनयभवनं पत्तन साहसानां 
दोषाणां सन्तिधानंकपटशतम यक्षेलमप्रत्ययानाम्‌ । 
स्वगंद्रारस्य विष्नो नरकपुरमूखंसवेमायाकरण्ड 
स्त्रीयन्त्रं केनसृष्ट विषममृतमयंप्राणिनांमोहपाशः।। ६९) 
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संशयो का आवर्तं, अविनयों का भवन, साहसो का नगर, 
दोषों का भण्डार, सेकरडों प्रकार के कपटो ओर अविइवासों का 
्ेत्र, स्वगगद्धार का विघ्न, नरकपुर का द्वार ओर सव मायाओं की 
पिटारी रूप यह मनुष्यों को मोहपा्च में डालने वाला रूपो यन्त्र 
किसने बनाया है ।६२६। 
सत्यत्वे न शशाङ्क एषं वदनोभूतो न चेन्दीवर- 
न्द्र लोचनतां गतं न कनकंरप्यद्धयष्टिः कृता । 
किन्त्वेवं कविभिः प्रतारितमनस्तत्तवे विजानन्नपि 
त्वमा सास्थिमयं वपुम्‌ गहशां मन्दोजनः सेवते ।।७०॥ 
सत्य तो यह है कि स्त्रियो का मुख चन्द्रमा नहीं है । इनके 
नेत्र कमल नहीं हो सकते ओर न इनका शरीर ही स्वण काहे) 
परन्तु क ^ के बह्‌काने पर मन्दमति पुरुष चमं, मांस ओर 
अस्थियों से निमित स्त्री-देह के सेवन मे तत्पर रहते हँ ।७०। 
लीलावतीनां सहजा विलासा 
स्त एव मूढस्य हदि स्फुरन्ति । 
रागा नलिन्या हि निसर्गसिद्ध 
स्तततश्रमत्येव मूधा षडङ्घ्ः ॥७१॥ 
मूखं पुरुष लीलावती स्वयो के सहज हाव-भावों को अपने 
प्रति किये मान कर व्यथं ही मोहित होते है । देखो, कपलिनी में 
लालिमा स्वाभाविक होते हुए भी भौरा उसे अपने लिए ही बनी 
हुई मानकर असक्त हुआ व्यथं ही चक्कर काटता रहता है ।७१। 
जल्पन्ति साद्व मन्येन पइयन्त्यन्यं सविभ्रमाः 
हदये चिन्तयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिताम्‌ ॥७२॥ 
स्वरया किसी एक से बाते करतीं, किसी दूसरे को विलास 
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पूवेक देती ओर हूदय में क्रिसी तीसरे कोही चाहती ह । इष 
प्रकार स्त्रियों काप्रियदै ही कौन ?।७२। 
मधु तिष्ठति वाचियोषितांहू दिहालाहक्लमेवकेवलम्‌ ॥ 
अत एवनिपीयतेऽ रोहुदयं तुष्टिभिरेव ताडयते ।।७३।। 
स्त्रियों की वाणी में मधु ओौर हृदय मे केवल {हलाहल विष 
भरा होता है, इसीलिए इसके अधरों का पान ओर हृदय का 
मुष्टिका से ताडन किया जाता है ।७३। 
अपसर सखे दूरादस्मात्कटाक्षविषानलात्‌ 
प्रक्रतिविषमाद्योषित्सपद्धिलासफणाभृतः । 
इतरफणिना दष्टाः शक्यारिचकित्सितुमौषधे- 
रचतुरवेनितामोगिग्रस्तत्यजन्तिहिमत्रिणः ॥७४।। 
हे मित्र । कटाक्ष रूपी विषाम्नि के धारण कत्ता एवं विलास 
रूपी फणधर इस स्त्री रूपी स्प से दूर रहो, क्योकि अन्य सर्पो 
का काटा हुआ तो ओषघोपचारसे ठीक होजाता है,परन्तुस्त्री 
रूपो सपे के काटे हुए को मन्त्रवेत्ता भी छोड देते हैँ ।७५। 
विस्तारितं मकरकेतनधीवरण 
स्त्रीसज्ञितं बडिशमव्र भवाम्बुराशो । 
येनाचिरात्तदधरामिषलोलमत्यं 
मत्स्यान्विक्ृष्य पचतीत्यनुरागवदह्नो ।७५॥ 
संसार रूपी समृद्र मे कामदेव रूपी केवट ने जिस स्त्री षूपी 
जाल को फैला रखा है. उसमे उसके अधरामिष के लोलुप पुरुष 
रूरी भद्धलियों को पक्रड कर वह अनुराग।ग्नि में पक्राता रहता 
है ।७५। 
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कामीनीकायकान्तार कुचपवंतदु्मे । 
मा सञ्चर मनःपान्थ तलास्ते स्मरतस्करः ॥७६॥ 
दे मन रूपी पथिक । तू कामिनियों कं देह रूपी वन ओौर 
वक्ष रूपी दुगम पर्व॑तमेन जा, क्योकि वहां कामदेव लुटेरा 
रहता द ।७६। 
व्यादोघण चलेन वक्रगतिना तेजस्विना भोगिना 
नीलान्जद्य्‌ तिनाऽहिना वरमह दशो न तच्चक्ष्‌ षा । 
दष्ट सन्तिचिकित्सकादिरिदिशिप्रायेण धर्माधिनो 
मृग्धाक्षीक्षणवीक्षितस्यनहिमेवेचोन चाप्यौषधम्‌ ।७७॥। 
अति दीघं, चंचल एवं वक्रं गत्ति वाले, तेजस्वी ओर नील- 
कमल जसे काले फणधर सपं द्वारा काट लेना अच्छा है, परन्त 
कामिनी के कटाक्ष से मारा जाना अच्छा नहीं। क्योंकि सपंके 
काटे की चिकित्सा करने वाले तो सव दिगाभों मे मिल सकते 
' है, परन्तुस्त्री की दृष्टस कटे हृए के लिए कोई वेद्य या ओषधि 
नहीं ल 1 ७,<। 
जात्यन्धाय च दमु खाय चजराजोणखिलाङ्खाय च 
प्रामौणाय च दुष्करुलाय च गलत्कुष्ठामिभ्रुताय च । 
यच्छन्तीषु मनोहरं निजवपुर्लक्ष्मी लवश्वद्धया 
पण्यस्तीषु विवेककत्पलतिकाणस्वीषु रज्येतकः ॥७८। 
जन्म से अन्धे, कुरूप, जरावस्था से शिथिल, ग्रामीण, 
दुष्करल वाले या कुष्टी पुरुषों को अल्प धन के लोम में अपने 
मनोहर शरीर करा समपंण करने वाली ओर विवेक लता को 
काटने मं तत्पर वेद्याओं से कौन विवेकशील पुरुष रमण करना 
चाहेगा 7 ।७८। 
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वेश्यासौ मदनज्वाला रूपेन्धनसमेधिता । 
कामिभियेत्न हूयन्ते यौवनानि धनानि च ॥७९॥ 
यह्‌ वेद्या सौन्दयं रूपी ई धन से प्रज्वलित हुई कामाग्नि की 
वह्‌ ज्वाला है, जिसमें कासी पुरुष अपने यौवन ओर धन को 
आहुति दिया करते हैँ ।७६। 
कण्चुम्बति कुलपुरुषो वेश्याधरपल्लवं मनोज्ञमपि। 
चारभटचोरचेटकविटनट  निष्ठीवनशरावम्‌ ॥८०॥ 
वेरयाओं का अधरपल्लव मनोहर होते हए भी उसका चुम्बन 
कलीन पुरुष नहीं किया करते, क्योकि वह॒ तो ठग, योद्धा, चोर, 
दास, नट या जारो के थूक्रने का पीकदान है ।८०। 
धन्यास्त एव तरलायतलोचना्नां 
तारुण्यह्पधनपीनपयोधराणाम्‌ । 
क्षामोदरो परिलसत्तिवलीलतानां 
वष्टरकृति विक्रृतिमेतिमनो न येषाम्‌।।८१॥ 
वे पुरुष घन्य हैँ जिनका मन चपलनयना, पौनपयोधरा, 
क्षामोदरी, त्रिवली से सुशोभित तरुणी को देख कर भी जिनका 
मन विकृत नहीं होता ।८१। 
बाले लाला मूकुलितममी सुन्दरा दृष्टिपाताः 
किं क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यथं एष श्रमस्ते } 
सम्प्रत्यन्ये वयमुपरतं काल्यमास्था वनान्त 
क्षीणोमीहस्तणमिव जगज्जालमालोकयामः ।॥८२॥ 
हे बाले । त्‌ अपनी अद्ध विकसित ओर सुन्दर द्ष्टिङो क्यो 
फक रही है ? इसका त्याग कर, तेरा यह्‌ परिश्रम अव व्यथेही 
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है । क्योकरि अव मेरा लडकपन समाप्ते होकर परिवतेन आगया 
हे । अवतो मोहको छोड कर ओौर इस संप्ार-जाल को तृण- 
वतु मिथ्या समञ्ञ कर वन में जाना चाहता हूं ।८२। 
` इयं बाला मां प्रत्यनवरतमिन्दीवरदल- 

परभाचोर चक्षुः क्षिपति किमसिप्रेतमनया । 

गतो मोहोऽस्माक स्मरणबरवबाणव्यलिकर्‌- 

ज्ज्वलज्वालाःशान्तास्तदपि न वराकी विरमति ॥८३ । 

इस बाला का यह अभिप्राय समञ्ममे नहीं आता क्रि यह्‌ 

अपने नीलपकज जसे नेत्रो का कटाक्ष मञ्च पर क्यों किये जारही 
है ? यदि वह मूक प्रेमपात्र बनने की इच्छा करती होतोमेरा 
मोह ओर कामदेव खूपी भील के वाणो को अग्नि इन्त हो चुकी 
है, फिर भी यह नहीं मानती ।८३। 
णुश्र सद्म सविश्रना युवतयःरवेतातपत्रोज्वला 

लक्ष्मी रित्यनुभुयते स्थिरमिवस्फोते शुभेकमंणि । 
विच्छिन्न नितरामन-्कलहक्रीडाव्रटत्तन्तुक 

मत्ताजालमिव प्रयाति ज्ञटितिश्रस्यदिरोहश्यताम्‌।।८७।। 

शुभ कमं के उदय होने पर ही सुन्दर भवन, हावभाव वाली 

युवतियां ओर इवेत छत्र से सुशोभित लक्ष्मी का एेढ्वयं प्राप्त 
होता है । परन्तु पृण्य के समाप्त होजाने पर प्राप्न हुआ सम्पूणं 
एेष्वयं कलह्क्रीडा से ट्टे हुए मूक्ताहार के समान बिखर जाता 
ठे ।८४। 


यदा योगाभ्यासव्यसनक्र शयो रात्ममनसो- 
रविच्छिना मेलो स्परति यमिनस्तस्य किमु तैः 
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परियाणामालपिरधरमधुभिवेक्तरविधुभिः 
सनिश्वासामोदेः सकुचकलशाऽऽष्लेषसुरतं ॥८५।। 
जव योगाभ्यास के व्यसन मे आत्मा ओर मन की अवि- 
च्दिन्न मत्री स्फुरित रहती है, तव इन्द्रियजेता उस योगी पुरुष 
को स्त्रियो के मधुर वचन, निश्वास सुख, मुखामृत पान ओर 
वक्ष-स्पशं आदि यृक्त समागम से क्या प्रयोजन रहता है ? ।८५। 
किं कन्दपं करं कदथंयसि कि कोदण्डटङ्कारितं 
रेरे कोकिल कोमलं कलरवं कि त्व वृथा वल्गसे। 
मुग्धे स्निरधविदग्धमृधुरेर्लोकः कटाक्षेरलं 
चेतश्चुम्बितचन्द्रच्‌डचरणध्यानामृतं वतंते ॥८६॥ 
कामदेव | घनुष कौ टकारसे ही अपने बाणोंको क्यों 
निष्फल करता है? रे कोकिल ! त्‌ व्यथे ही मधुर कलरव क्यों 
कर रहार? हे मुग्धे ! प्रेमरस से परिपुण तेरे यह मधुर, चंचलं 
कटाक्ष व्यथं ही है, क्योकि अव तो मेरा वित्त भगवान्‌ चन्द्रचूड 
के चरणों के ध्यानामृतमे मग्न होरहा ह ।5६। 
यदासीदन्ञानं स्मरतिमिरसजञ्चारजनितं 
तदा सवं नारोमयमिदमशेष जगदभुत्‌ । 
इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जनटशां 
समीभ्रुता हष्टिस्तरिभुवनमपि ब्रह्य मनुते ।।८७।। 
जव कामरूपी अन्धकार से मनुष्य अज्ञानमे इवा होता है, 
तव उपे यह सम्पूणं जगत्‌ नारीमय ही दिखाई देता है । परन्त, 
व्रिवेक रूपी अञ्जन लगाने सम हुई दृष्टिके कारण उसे त्रिभुवन 
शो ब्रहमाल्प लक्षित होता दै ।८७। 


७२ | [ दातक त्रय 


वंराग्ये सञ्चरत्येको नीतो रमति चापरः) 
प्यारे रमते कश्चिद्‌ सृवि भेदाः परस्परम्‌ ॥८८॥ 
कोई वराग्य में संचरण करता है, कोई नीतिमागं में भ्रमता 
हे ओर कोई श्युगार में रमतारै। इस प्रकार लोक मे भिन्न- 
भिन्न प्रवृत्ति के पुरुष है ।८८। 
यद्यस्य नारित रुचिरं तर्मिस्तथा स्पृहा मनोज्ञेऽपि। 
रमणोयेऽपि सुधांशौ न मनः कामाः सरोजिन्यः ।।८६।। 
जिसे जो वस्तु प्रिय महीं, उसे सुन्दर होने पर भी उसकी 
प्राप्ति कौ इच्छा नहीं होती । चन्द्रमा अत्यन्त सुन्दर है, फिर भी 
सरोजिनी उसकी कामना नहीं करती ।८€। 
अजितात्मसु सम्बद्धः समाधिकरृत चापल: । 
भुजगकुटिलः स्तन्धो श्र विक्षेपः खलायते ।।६०॥ 
अजितात्मा पुरुषों से सम्बद्ध, समाधि हारा चपल, सपं कै 
समान कुटिल ओर अव्रसर देखे कर स्तब्ध रहने वाला स्त्रियों 
काशन विक्षेप दृष्टं पुरुणों का आचरण करता है ।९०। 
सुधामयोऽपि न्नयरोगणान्त्य 
नासामग्रमूक्ताफक्कच्छलेन । 
अनरङ्गसञ्जीवनहष्टि शक्तिः 
मृ खाम्रतते पिवतीवे चन्द्रः।।€ १॥ 
हे क्रामिनि। जो सुधाम्य चन्द्रमा कामदेव को जीवन-प्रदान 
मे समथ है. वह्‌ रोग के गमनार्थं नासिका में लटक्रते हृए मक्ता 
के मिस से तरे अघराश्रतत के पान किया है ।६१। 


- ~ कषा 
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कि गतेन यदि सानं जोवतिं 
प्राणिति प्रियतमा तथापि किम्‌ । 
इत्थुदीक्ष्य नवमेवमा्यिकां 
न॒ प्रयाति पथिकः स्वमन्दिरम्‌ ॥॥९२॥ 
यदि मेरी प्रियत्तमा विरह कै सन्तापके कारण जीवित नं 
हो अथवा श्वासोच्छवास ले रही हौ तो वहां जाने से क्यालाभ ¢ 
यह्‌ समञ्च कर नवीन मेवमाला को देता हुआ पथिक विरक्त 
होकर अपने घर नही जाता ।€२। 
इह हि मधुरगीतं नरत्यमेतद्रऽसोऽय 
स्फुरति परिमलोऽसौ स्पशं एष स्तनानाम्‌ । 
इति हतपरमा्थे रिद्ियेभ्राम्यमाणो 
ह्यदितकरणदक्षेः पचभिवंञ्चतोऽस्मि ॥९३॥ 
यह मधर गीर्ण, यह न्त्य, यह रसामृत, यह सुगन्ध, यहु 
स्तन-स्पशं, इस प्रकार परमाथ से श्रष्ट करनी वाली पंचेन्द्रिय 
दवारा अपने-अपने विषयजाल में फसाया जलनिसे मे स्गाईं में 


आगया हूं ।६३। 
न गम्यो मंत्राणां न च भवति भेषज्यविषयो 
न चापि प्रध्वंसं ब्रजति विविधैः शान्तिकशतेः। 
श्रमावेशादगे किमपि विदधद्धङ्गमसक्रत्‌ 
स्मरापस्मारोऽयं भ्रमयति हणं धृणंयति च ॥ € ४।। 
यह कामदेव रूपी उन्माद मन में मोहं उत्पन्ने कर मतिश्चम 


उत्पन्न करता है, जिखुस मनुष्य हाथ-पावो को पटकता ओर्‌ 


नेत्रो को एक स्यान पर स्थिर नही रहने देना । इस अपस्मार 
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कोदुर करनेमें किसी मन्व, भैषज्य या शान्तिके विविध 
उपायों की भी गति नहीं है ।६४५। 
ससारऽस्मिन्नसारे कुतरृपत्तिभ्रुवनदारसेवाकल ङ्कु 
ग्यासङ्गव्यस्तधर्यकथम मलधियो मानसं सविदध्युः । 
यद्य ताःप्रो्य दिन्दु्यतिनिचयभ्रुतोन्यु रम्भोजनेत्ाः 
प्रे ह्ुत्काचीकलापाःरस्नभरविनमन्मध्यभागास्तरण्य॥ ६५।। 
यदि इस संसार में उदीयमान चन्द्रमा की कान्ति जेसी कमल 
नयनी स्तनभार से नस्र मव्य अंग वाली कामिनियां न होतींतो 
स्वच्छं विचार वाले पुरुष अधीर होकर दृष्ट राजाओंकी दार- 
सेवा मे लग कर क्यों कलंकित होते ? ।२५। 
दिश वनहरिखेभ्यो वंशकाण्डच्छवीनां 
कतलमुपलकरिच्छिन्नम्‌र कुशानाम्‌ । 
शुकयुव तिकपोलापाण्डुताम्बुलवत्ली- 
दलमरुणनखाग्रं : पाटितं वा वधूभ्यः ॥९६॥ 
है पुरुषो ! वन के हरिणो के भक्षणाथं हरे-हरे कृशो के ग्रास 
प्रदान करो अथवा अपनी प्रिया कै लिए नखों पे तोड़े गए शुक 
युवतियों के समान पाण्डुवणं के ताम्बूल-पन्न प्रदान करो ।९६। 


उन्मीण त्वरिवलीतरङ्गनिलया प्रोत्‌ द्गपीनस्तन- 

दन्द नोद्यतचक्रवाकमिथुनावक्ताम्बुजोदभासिनी । 
कान्ताकारधरा नदीयमभितः क्र राऽत्ने नापेक्षते 

संसा राणवमज्जनं यदि ततो दूरेण खत्यज्यताम्‌ ॥९७॥ 


श्युद्भार शतक | | ७५ 

यदि संसार-सागर मे स्तान करत की इच्छान होतो त्रिवली 
रूपी लहरों वाली उत्त गपीनस्तन ह्मी चक्रवेकिं कीं जोड़ी ओर 
ओर मुख रूपी कमल वाली जीव-जन्तु युक्त स्त्री रूपी नब्येका 
परित्याग करो ।€७। 

मु्तेभकुम्भपनिणाहिनि कू कुमाद्र 
 काःतापयोधरतट रतिखेदखिन्नः । 
वश्नो निधाय भुजपजञ्जरमध्यवर्तीं 
धन्यःक्षपांक्षपयतिक्षणलन्धनिद्रः ।॥९८॥। 

जो पुरुष रतिश्चम की खिन्नता दूर्‌ करने के लिए अपने 
वल्नस्थल को मदोन्मत्त गजराअ के गण्डस्थल जंसा विस्तीणं 
ओर कान्ता के पयोघरतट से स्पशित कर उसके बाहुपाल में 
घा हुआ क्षण भरमभी निद्रा को प्राप्त करता है वह घन्य 
है ।९८। 
यदेतत्पृणन्दु्य्‌ तिह॒रमूदा राकृत्तिवरं 
मुखाब्जं तन्वंग्याः किल वसति यत्ताधरमधु 1 
इद तावत्पाकद्र.मफलमिवातीव विरसं 
ज्यतीतेऽस्मिन्काले विषमिव भविष्यत्यसुखदम्‌ ॥९९॥ 

स्त्री का अधरामृत से परिपधूणं मुखकमल पूण चन्द्र की कान्ति 
का भी हरण करता है, परन्तु वही अधरामृत यौवनावस्था के 
ढलने पर मदार के फलके समाननीरस ओर विषके समान 
दुःख देने वाला होता है ।€6€। 
कान्तेत्युत्पललोचनेति विपुलश्रोणीभरेत्यत्सुकः 
ीनोत्त. गपयोधरेति सुमुखान्भोजेति सुध्रूरिति । 
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हटा माद्यति मोदतेऽभिरमते प्रस्तौति जानन्नपि 
मरत्यक्षाशुचिुतिकां स्तियमहो मोहस्य दृश्चेष्ितम्‌।। १००॥ 


नारी को अपविच्रता की पुतली जानता हुआ पुरुष भी उसे 
देखते ही आनन्दोन्माद मे भर कर प्रेम करने लगता ओर उसे 
कमलनयना, स्थूल नितम्बिनी, पीनोत्तु गपयोधरा तथा सुश्र 
आदि कट्‌ कर स्तुति करना रहता है ।१००। 


# श्युङ्गार दातक समाप्त ~; 


तराण्य गरक 
मगलाचरण 


श्रुडोत्त सितचारुचन्द्रकलिकाचञ्चच्िखाभास्वरो 
लीलादग्धविलोलकामशलभः श्र योदशाग्र स्फुरव्‌ । 
अन्तः स्फूजंदपारमोहतिमिरप्रारभारमुच्चाटय- 
दचेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो ह्रः ॥ १॥ 


जिनकी जटाओं मे चञ्चल ओौर उज्वल चन्द्रकला शोभितं 
है ओर जिन्होने कामदेव रूपी पतंगे को लीलापूवेक ही भस्म 
कर दिया, एेसे कल्याण करने वालों मे अग्रगण्य तथा भक्तों के 
अन्तःकरण के मोहुरूपी अन्धकार को न्ट करने वाले तथा ज्ञान 
क प्रकाश करने वाले भगवान शंकर योगियों के हदय में निवास 
करते ह ।१। 


बोद्धार मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
भवबोधोपहताश्चान्ये जीणेमद्धं सुभाषितम्‌ ॥२॥ 
विद्वान्‌ अपनी विद्या के मात्सय से प्रस्त है, एेरवय शाली 
पुरुष गवं से दूषित हैँ ओर अन्य व्यक्ति अज्ञानमें इवे हुए है, 
अतएव ज्ञानियों की श्रेष्ठ उक्तियां उनके मनमेदही रही आनेसे 
सम्य मे नहीं जती ।२। 
न संसारोत्पन्नं चरितमनुपश्यामि कुशलं 
विपाकः पण्यानां जनयति भय मे विम्रश्यवः । 
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महद्भिः पृण्यौषेरिचरपरिगरहीताश्च विषया 
महान्तो जायन्तेव्यसनमिवं दातु विष यिणाम्‌।।३॥ 
संसारमेंजो चरित्र दिखाईदेते है, वे कल्याणकारी नहीं 
हँ । पुण्य कर्मो काफल जो स्वर्गादिर्है, वे भी मुके भयरूप 
प्रतीत होते हं महाद्‌ पुण्यो के द्वारा चिरक्राल से संचित विषय 
भी अन्त मेःविषयीजनों के निए दुःखरूप ही सिद्ध होते है ।३। 
उत्खातं निधिशङ्कया क्षितितलं ध्माता गिरेर्घातवो 
निस्तीणः सरितां पतिन पतयो यत्नेन सन्तोषिताः । 
मन्ताराघनतत्परेण मनसा नीताः स्मशाने निशाः 
बाप्त.काणवराटकोऽपिन मयातृष्णेऽधुनामञ्चमाम्‌।।४।। 
हे तृष्णे ! अव तो मेरा पीछा छोड । देख, तेरे जालमे पड़ 
कर्मने धनकी खोजन मेँ पृथिवी खोद डाली, रसायन-सिद्धि 
क इच्छा से परवत कौ बहुत-सी घातुए" भस्म कर डाली, रत्नों 
कौ कामना से नदियों के पति समूद्र कोभमी पार्‌ किया ओर 
मन्तो कौ सिद्धि के उद्देश्य से मन लगाकर अनेक रात्रियां 
रेमशान मे बिताइं तो भी एक कानी कौड़ी हाथ न लग सकी।४। 
भ्रान्त देशमनेकदुगेविषमं प्रप्त न किञ्चित्फलं 
त्यक्त्वाजातिक्रुलाभिमानमुचितसेवाकृतानिष्फला । 
भुक्त मानविवजितं परग्रहे सारङ्कुया काकव- 
तृष्णे दर्गतिपापकर्मनिरते नाऽच्ापि सन्तुष्यसि ॥५॥ 
भने अव तक बहुत-से देशों ओर विषम दुर्गो में भ्रमण किया 
तो भी कच फल न मिला । अपनी जाति ओौर कुल के अभिमान 
क। छड्कर जो द्सरों की सेवा की वहु भी व्यथं ही' गई, अपने 
मान को चिल्ला न करते हुए पराये घर मे काक्र कै समान भोजन 
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किथा, तो भी है पापकम मे निरत दुर्मति रूप तृष्णे ! तू सन्तु 
नहीं हो सको ।५। र ४ 
खलालापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपर- 
निगृह्यान्तवष्पि. हसितमपि शून्येन मनसा । 
करतश्चित्तस्तम्भः पृहसितधियःमञ्जल्िरपि 
त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो नतेयसि माम्‌ ॥६॥ 
दुष्ट की आराधना करते हुए मने उनकी कटु उक्तियों को 
सहन किया अश्रुओं को भीतर ही. रोककर मैने शल्य मनसे 
हंसी का भाव रखा ओर मन को मार उनके समक्ष हाथ जोड़ 
खड़। रहा तो फिर अवतु मृक्चे ओर क्या-क्यानाचर नचाने की 
इच्छा करती है ? ।६। # | 
आदित्यस्य गतागते रहरहः सक्षीयते जीकितं 
व्यापारबहुकायंभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते । 
हृष्ट वाजन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्चनोत्परति 
पीत्वा मोहमयींप्रमादमदिरामून्मत्तभूतं जगत्‌।।७॥ 
सूयं के उदय-अस्तसे आयु नित्यप्रति क्षीण हो. रहीदहै, 
जगत्‌-व्यापार में प्रवृत्त अधिक कायं भारके कारण जाता हृञा 
समय प्रतीत नदीं होता तथा जन्म, वृद्धावस्था ओर मरण का 
तरांस भी भयभीत नहो करता । इस प्रकार यह जगतु मोहमयी, 
प्रमादमदिरा के पान द्वारा उन्मत्त होरहा. दै ।७। 
दीना दीनमृखः . सदेव शिशुकेराकष्टजीर्णाम्बरा 
करोर द्धिः क्ष्‌ धितेने रेने विधुरा दृश्येत चेद्‌ गेहिनी । 
याल्चाभंगभयेन गद्गदलसत्तरट्‌थदिलीनक्षर 
कोदेहीति वदेत्स्वदग्धजठरस्याथं मनस्वी जनः ॥८॥। 
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, भोजन के लिए रोते हृए दीन मुख वाले रिशुओों द्वारा 
खंचे-खसोटे गए वस्त्रों वाली दृखिया गृहिणी न देखी जाती तो 
एसा घीर पुरुष कौन है जो अपनौ उदरपूति के लिए याचना 
क व्यथं होनेको आशंकासे रुधेक्ण्ठसे भृ्षे कुददो' ठेसा 
कह्ने कं लिए तयार हौ सके ।५। 

निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानो ` विगलितः 

समानाः स्व्यतिाः सपदि सुहदो जीवितसमाः । 

णनेयंष्ट.योत्थानं धनतिमिररुड च नयने 

अहो दृष्टः कायस्तदपि मरणापाय चकितः ॥&॥ 

भोग की उच्छा निवृत्त होगई, पुरुषत्व का अभिमान विग- 
लित हो चुका, समान आयु वाले लोग स्वगं में चले गए, स्वयं 
भी लकड़ी के सहारे धीरे-धीरे चलने लगे ओौर दष्ट क्षीण हो 
१३, तव भी मरण की बात सुनकर श्यभीत हीना आश्चयं की 
ही बात है।&। 
हिसाशून्यमयत्नलभ्यमरानं धात्रा मरुत्व तपित 
श्यालाना, पशवस्त्रणाङ्कु रभूजःसृष्टा स्थटीरायिनः। 
ससाराणवलद्खनक्षमवियां वृतिः करता सा नुणां 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं स्वे समाप्ति गुणाः॥ १०॥ 
विधाता ने हिसा-रहित एवं स्वयं प्राप्त वायु का भोजन 

सर्पो के लिए कल्पित किया, परुं के लिए तृणं के अकरो का 
भाजन जीरं भूमि पर शयन निर्चित किया । परन्तु संसार-सागर 
को पार करने में समर्थं पुरुषों की एेसी वृत्ति निश्चित कौ, 
जिसकी खोज में सम्पूण गुणों के समाप्त हाने प्रर भी उसकी 
प्राप्ति हीं होती ।१०। 
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न॒ध्यातपदमीरवरस्यविधिवत्‌संसारत्िच्छित्तये 
स्वगं द्वारकपाटपाटनेपट्धंर्मोऽपि नोपाजितः। 
नारीपीनपयोधरोरुयुगलं स्वप्नेऽपि नाऽऽलिगितं 
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥११॥ 

मैने संसार-बन्धन कं क्षेदनार्थं परमेह्वर के चरणों का 
विधिवत्‌ ध्यान नहीं क्रिया, न स्वगेद्रार के कपाट खोलने के लिए 
ध्मेरूपी कुजी को ही प्राप्त क्रिया ओर न नारी कं पीनपयोधरों 
ओर सघन जघनो का आलिगन ही किया, इस प्रकारं माता 
के वन रूपी वन क छेदनाथ कुठार रूपमे ही उत्पन्न हुञा 
ठं ।११। 

भोगा न भक्ता वयमेव भृक्ता, 
स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । 
कालोन यातो वयमेव याताः 
स्तृष्णा न जीर्णां वयमेव जीणाः ।१२॥ 

हमने विषयों को नहीं भोगा, वरच्‌ विषयों ने ही हमे भोग 
लिया । हमने तपस्या नहीं की, वरन्‌ तपस्या नेदही हमें तप्त 
कर दिया । हमसे काल व्यतीत न हुआ वरन्‌ हम ही व्यतीत 
होगए । तुष्णा जीणं न हृई, वरन्‌ हम ही जीणं होगए ।१२। 
क्षान्तं न क्षसया गरहोचितसुखं त्यक्त न सन्तोषतः 
सोढा दुःसहणीतवातपवनक्लेगा न तप्त तपः। 
ध्यातं वित्तमहनिशं नियमित प्राणेनं शम्भोः पदं 
तत्तत्कमंकरतं यदव मुनिभिस्तेस्तेः फलटेवं ञ्चितम्‌।। ९ ३।। 

हमने सहन तो किया, परन्तु क्षमा से, गररोचित घुखों को 
त्याग तो दिया, परन्तु असन्तोष से, शीत, उष्ण ओौर वायु के 
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दुःसह कष्ट भी सहे, परन्तु तप का कष्ट सहन नहीं किया ओर 
जो ध्यान किया वह भी धन का, शम्भु के चरणों का नहीं । इस 
प्रकार मने मुनियों द्वारा किये जाने. वाले कमं तो क्रिये, परन्तु 
उनक्रा फल मूर्नियों के कमं जंसा नहीं मिला ।१३। 
वचिभिमु खक्रान्तं पलितैरङ्कितं रिरः। 
गात्ाणि शिथिलायन्ते त्रष्णेका तरुणायते ॥ १४॥ 
भुरियों से मूख भर गया, शिर के कैश इवेत टोगए, शरीर 
शिथिलता को प्राप्त होगया, तोभी तुष्णा घटने की अपेक्षा 
तरुण ही होती जारही है । १४ 
येनेवाम्बरखण्डेन संबीतो निशि चन्द्रमा. । 
तेनव च दिवा भानुरहो दौगंत्थमेतयोः ॥ १५॥ 
आकाञखेण्ड रूपी जिस वस्व को ओद्‌ कर चन्द्रमा रात्रि 
मे ओर सुरथं दिन मे अपने श्रीर को ठढकता है, जव इन्दी 
भ्रकारामानों कौ एेसी दुर्गति है, तव हमारे दीन होने मे आश्चयं 
को कोई वात नहीं है ।१५। 
अवश्य यातारदिचिरतरमुषित्वाऽपि विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न मनो यत्स्वयममून्‌ । 
जन्त. स्वातन्ल्यादतुरुपरितापाय मनसः 
न्रस्वयं त्यक्ता ह्यते रमयुखमनन्तं विदधति ॥ १६॥। 
चिरकाल तकं भोगे हृए विषय भी जब किसी दिन अवश्य 
छोड़ने होते है, तव यही उचित है कि उन्हें स्वथं ही त्याग दे। 
क्योकि विषयों द्वारा छोड जाने पर अधिक सन्ताप होता है, 
जवकि स्वच्छः से छोड देने पर अत्यन्त सुख की प्राम्ति होती 
दं ।१६। 
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विवेकव्याक्रोरे व्रिदधति शमे शाम्यति तेषा 
परिष्वगे तद्ध प्रसरतितरां सा परिणतिः । 
जराजीर्णेएवयं ग्रसन गहनाक्षेपक्रेपण- 
स्तुषापाव यस्यां भवति मरुतामप्यधिपत्िः ॥ १७॥ 
विवेक की उत्पत्ति से गान्ति का उदथ होने पर तुश्णा शान्त 
हो सकती हे, जवक्रि उसे अपने साथ लगाये रहुने सै बढती ही 
जाती हे । वृद्धावस्था मे होने वाले विषयासक्ति कों इन्द्र भी 
नहीं रोकं पाता, वरन्‌ वह्‌ स्वयं भी तृष्णां का पात्र होजातां 
है । १७५। 
भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं 
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । 
वस्त्रं च जीणंशतखण्डमयी च कन्था 
हा हा तथापि विषयास्न परित्यजन्ति ॥१८॥। 
भिश्नाका रूखा-सूखा एक बार भोजन, पृथिवी पर शयन 
अपना शरीर मात्र ही परिवार ओौर मकडों टुक्डोंके जोडसे 
वनी हृद गदड़ी मात्र वस्त्र, हा, हा ! एसी अवस्था मे पड़ा हआ 
मनुष्य भी विषयो का परित्याग नहीं करता ।१८। 
स्तनौ मांसग्रन्थी कनककर्डा वित्युपमितौ 
मूखं उलेष्मागार तदपि च दाशाङ्कन तुलितम्‌ । 
सखवन्मूलक्लिन्नं करिवरकरस्पधिजघन- 
मधो निन्य रूपं कबिजनविशेषेगु इ कतम्‌ ।९२॥ 
मास की ग्रन्थि रूपी स्तनो को स्वणं कल की, खखार ओर 
धूक वे पात्र मुखको चनद्रमाकी ओर खवते हए सूत्र से भीगी 
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हई जंघाओं को हाथी कौ सूड की उपमा देकर कवियों ने स्त्रियों 
के निन्दनीय रूपका केसा बढा-चदा कर बखान किया है ।१६। 
अजानन्माहात्म्यं पततु शलभो दीपदहने 
स मीनोऽप्यज्ञानाद्‌ बडिशयुतमश्नातु पिशितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान्न 
मुञ्चामः कामानहह ! गहनो मोहमहिमा ॥२०॥ 
य॑ ठ्‌ 
अग्नि के माहात्म्य से अनभिज्ञ पतंग दीपक कोलो मे स्वयं 
को भस्म कर डालता ओर मछली भी फन्दे कोन जानकर 
वंरीमे लगे मांस कोखानेके लिए लपकती है। इस प्रकार 
हम अपनी कामनाओं को विपत्तिका जटिल जाल को जंजाल 
युक्त जानते हृए भी उन्हें नहीं दछोडना चाहते । अहो, मोह को 
महिमा कंसो गहन है ?।२०। 
फलमलमशनाय स्वादु पानाय तोयं 
शरायनमवनिपृष् वल्कले वाससी च । 
नवधनमधुपानश्रान्तसवंन्द्रियाणा- 
मविनयमनुमन्तु नोत्सहेदुजंनानाम्‌ ॥२१॥ 
जव हमे आहार क लिए फल, पान के लिए पुस्वादु जलः 
शयन के लिए भूमि, पहिनने के लिए वृक्षों की चाल यथेष्ट ह 
तव हम धनरूगी मधु के पानसे श्रान्त इन्द्रियों वाले दूजनो 
हारा किये जाने वाले तिरस्कार को क्यों सहन करे { ।२९१। 
विपूलहूदयंधन्येः कंश्चिज्जगज्जनितं पुरा 
विधृतमपरेदेत्तं चान्येविजलित्य तृणं यथा । 
ह॒ भूवनान्यन्ये धी राश्चतुदंश भुञ्जते 
कतिपयपुरस्वाम्ये पुसां कए षमदज्वरः ॥२२॥ 
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कोई एेसे विपुल हदय ओर धन्य पुरुष हए, जिन्होने इस 
लोक को बनाया, कोई एेसे दानी हृए, जिन्होने इस ससार को 
तुच्छ मान कर तृण के समान दान कर दिया, कोई एेसे धीर 
पुरुष हे जो चौदह भवनो का पालन करते हँ ओर कु ठेसे भी 
ह जिन्हें कतिपय म्रामोकेप्रपहोने पर ही गवे रूपी ज्वर चढ़ 
भाता हं २२ 
त्वं राजा वयमप्युपासित गुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः 
ख्यातस्त्वं विभवेयंशां सिकवयो दिश्चुभतन्व न्तिनः । 
इत्थ मानद नातिदूरमुभयोरप्यावयोरन्तर 
यद्यस्मासुपराडः मुखोऽसिवयमप्येकान्ततोनिस्प्हाः।।२३॥ 
यदि तुम्हें राना होने शगवं हैत। हमे भा गुरुष्षतासे 
उपलन्ध ज्ञान का कम अभिमान नहींहै। यदि तुम एेडवयंसे 
प्रसिद्ध होतो हमास यञ्च भी कवियों न दशं दिशाओं मे फला 
रखा है । इस प्रकार हे राजन्‌ ! तुममे-हममे कोई अन्तर न होने 
पर भी हमसे मुख फेरे होतो हम भी तुम से निस्पृह ही रहते 
है ।२३। 
अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न यातं तृपशतं- 
्वस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभुजाम्‌ । 
तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेशेऽपि पतयो 
विषादे कतंब्थे विदधति जडाः प्रत्युत मृद्रम्‌ ॥२४॥ 
रौकंडो ही सजायण जिसे अपनी समन्न कर संसार से चले 
गए, परन्तु यह किसी के दारा भी भोगी नहीं गइ ! एेसी प्रथिवी 
को पाकर गवं करना क्या उचित दहै? इसके अके भौ अश 
कने प्राप्त करके अपने कों पृथिवीपति मानना आश्चयं का ही 
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विषय हैक्योकि जहाँ खेद करना चाहिए, वहां मूर्खं पुरुष आनन्द 


हौ समला केरते टै । २४ 
मृत्तिण्डो जलरेखया वलयितः सर्वोऽप्ययंनन्वणुः 
भोगीकृत्य स एव संयुगशतं राज्ञां गणेभ्‌ ज्यते । 
नो दय. दंदतेऽथवा किमपितेष्ुद्रा दरिद्रा भृशं 
विग्धिक्तान्पुरुषाधमान्धनकणान्वाञ्छन्तितेभ्योऽपिये। २५। 
यह पृथिवी जल कौ रेखा से घिरा एक छोटा-सा मृत्तिका- 
पिण्डं है, जिसके कुख-कुचं अ शो पर अनेक राजागणं युद्ध करके 
स्वामित्व स्थापित करते हए राज्य करते है। एमे श्द्र एवं दरिद्र 
राजाओं को दानी कहु कर दान प्राप्तकरन की आजा वाला 
धनाकांक्षी अधम पुरुषों को धिक्कार है ।२५। 
न विटा न नटा न गायका न परद्रोहनिवद्धबुद्धय. । 
गृुपसद्यनिना मकेवयंकरु चभारोन्नमितान यो षित्तः।।२९॥ 
न हम विट ( लम्पट ) है, ननटर>,न गायकर्है,नदहम में 
परद्रोहकौ ही बुद्धिहैभौरन हम कूचभार नम्रा कामिनी ही 
ह, फिर तुम्हारी राजसभासे हमारा क्या प्रयोजन है ?।२६। 
पुरा विद्रत्तासीदपशमवतां कलेशहतयं 
गता कालेनासौ तिषयसुखसिद्धये विषयिणाम्‌ । 
इदानीं सम्प्रेक्ष्य क्षितितलनूजः शास्त्राविमखा- 
नहो कष्टः साऽपि प्रतिदिनमधोऽधः प्रविशति ॥ २७।। 
पूवे काल में तो विद्रता कलेश न्ट करने के लिए होती थी, 
फिर कच्छ कालोपरान्त विषयी पूरुषो की विषय-सुख सिद्धि को 


ह भ 
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हेतु होगई भौर अत्र तो वह्‌ शास्त्र विमुख राजां के कारण 
अधोगति को प्राप्त होती गई ।२७। । 
स जातः कोऽयासीन्मदनरिपुणा मूष्निधवलं 
कपाल यस्योच्चेविनिहितमलङ्कारविद्ये । 
तृभिः प्राणल्लाणप्रवणमत्तिभिः कंरिचदधना 
नमद्भिः कः पृन्सामयमतुखदपंज्वरभरः ॥२८॥ 
पहले कभी एस पुरुष भी हृए, जिनके शुभ्र कपाल को 
शिवजो ने अपने अलंकार रूप में मस्तक पर घारण किया था, 
परन्तु अव तो अपनी प्राण-रक्षा मात्र करके ही मनुष्य अत्यन्त 
अभिमानी होमए है ।२८। 
अथानामी शिषेत्ववयमपि च गिरामीश्महेयवदथं 
शररस्त्व वादिदपंञ्वरञ्मनविधावक्षयं पाटवं नः । 
सेवन्तेत्वां धनाढयानतिमलहतयेमानपिश्रापुकाम। 
मय्यप्या स्थानचेत्तत्वयिममसुतरामेष राजन्गतोऽस्मि।२९। 
हे राजन्‌ ! यदि तुम धनोंके ईक्वरहोतोहमभो वाणी कते 
इंरवर हं । त॒म युद्ध करने मे चुर ह ता हम वादियों का दर्पज्वर 
नट करन म चतुर्‌ है । तुन्हं वनाढय पुरुष सवन करते हँ तो 
मति क्रा मल दुर करने के लिए शास्त्र सुनन कं इच्दुक मनुष्य 
हमे सेवन करते हैँ । एेसी समता होने पर भी तुम्हारो श्रद्धा हम 
पर नहा हं तो हमारी आस्था भी तुममे नहीं रही, इसलिए हम 
जाते हं ।२९। ` 
मानेम्लायिनिखण्डिते च वसुनि व्यथ पायतेऽतिथिनि 
शोणे बन्धुजने गते परिजने नेष्टे शनैयर्वोनि । 


-¶ | | हतक चरम 


युक्तं केवलमेतदेव सुधियां यज्जह्नु कन्यापयः 

प्तग्रावगिरीन्द्रकन्दरतटोकुञ्ज निवासः वैवचित्‌ ।।३०॥। 
सम्मान के न होने, धन का क्षय होने, अतिथयो के विमूख 

लौटने, वांघवों के नष्ट होने, परिजनों के चले जाने ओर शनं: 

दानै. यौवन कै न होने पर बुद्धिमानो को उचितहैकिवे गंगा 

के जलकणों से पवित्र हई हिमालय की किनी गुफा मं निवास 

कर ।३०। | 

परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा 

पसादं कि नेतु विशसि हदय लेशकलिलम्‌ । 

प्रसन्ने त्वय्यन्तः स्वयमदितचिन्तामणिगुगौ 

विमक्तः सङ्कल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते ॥३१।। 
हे चित्त । त्‌ प्रतिदिन पराये चित्त को अनेक प्रकार से प्रसन्न 

करने के लिए बलेश रूपी पक में क्यो फसता है ? जवर तू स्वय मे 

ही प्रसन्न होकर चिन्तामणि कृ गुणों को ग्रहण करेगा, तब 

क्या तेरे उञ्छति की पूति न हौगो ।३६। 

भोगे रोगभयं कले च्युतिभयं वित्तं नृपालाद्‌ भयं 

माने देन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 

शास्त्रे वादिभयं गुण खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयं 

सर्वं वस्तु भयान्वितं भविनरणांशम्भोःपदनिभंयम्‌।। ३८।) 
भोगी को रोगभय, कुलीन को च्युत्ि भय, धनिक को राज- 

भय, मानी को दैन्यभय, वली (अथवा सेना) को रात्रुभय, रूप 

को जराभय, गास्त्र को वादभय, गण को खलभय ओर काया 

को यमभय होता है । इस प्रकार मनुष्यों ग्य लोक मे सभो वस्तुं 

अय बे व्याप्ठ है, केवल श्िवजी के चरण ही निभेय पदर ~. 


प 
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अमोषां प्राणानां तुलितबिसिनोपत्रपयसां 
करते कि नास्माभिविगलितविवंकव्यंवसितम्‌ । 
यदाढचानामग्रे द्रविणमद निः शङ्कुमनसां 
कृत वीत त्रीडनिजगणकथापात्तकमपि ॥३३॥ 
क मलित्ती पत्र पर स्थित जल कण के ममान तुरन्त नष्ट होने 
वाले प्राणों के लिए कत्त व्य-अकत्त व्य का किचित्‌ भौ विचारन 
करके हमने क्या नहीं किया ८ धनमद में मत्त धनादूयो क आगे 
अपनी प्रशसा स्वयं करने के पापसे भो नहीं चूॐ 1 ३३। 
सा रम्या नगरी महान्सतरृा।त उावनतफव 1 
पारव तस्य च सा विदग्धपरिपत्तार्चन्द्रबिम्बाननाः। 
उद्रिक्तः स च राजपुत्रनिवहस्ते वन्दिनस्ताःकथाः 
सवं यस्य वशादगात्स्मृतिपथं कालाय तस्म नमः।॥।३४॥ 
वह सुरम्य नगरी, वह महान्‌ नृपति, वह अधीनस्थ राजाओं 
का चक्र, उसके पादवं में स्थित विद्वज्जन, अत्यन्त सुन्दरी 
कामिनिर्यां, राजपुत्रं का समूह, चतुर बन्दीजन ओौर सभी 
आदर ब ५एंकाल के कारण नाम मात्र के लिए रह गद, उस 
काल को नमस्कार है ।३४। 
वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खलु ते 
समं येः संव्रद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः । 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमाच्रपतना 
गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतौरतरुभिः ॥३५।। 
हमको जन्म देने वाले माता-पिता को गये हु९ बहुत काल 
व्यतीत होगया, हमारे सहास्यं का भी नाम नेष रह गया है 


९० ॥ ¢ शतकं त्रय 
ओर हम भी नदी तट पर बालू भँ उत्पन्न वक्ष के समान दिनो- 
दिन मृत्यु के निकट पहुचते जारहे है । २५। 

यत्रानेकः कवचिदपि गृहे तत्र तिष्ठत्यथैको 

यल्लाप्येकस्तदनु वहवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते । 

इत्थ चेमौ रजनिदिवसौ दोलयन्द्धा विवाक्षौ 

कालः काल्या भवनफलके क्रीड्‌डति प्राथूरारेः ॥३६॥ 

जिस किसी धर मेँ अनेकथे, वहां एकर रह गया भौर इस 


प्रकार दिवस-राचरिषरूपीदो पासो को फेकने वाला काल पूरुष 
काली के साथ प्राण रूपी पासा लेकर संसार रूपी चौसर का 
खेल ` खेलता है ।३६। 
तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीं 
गरुणोदारान्दारानूत परिचरामः सविनयम्‌ । 
पिवामः शास्तौघानुत विविधकाव्यामृतरसान्‌ 
त॒ विद्मः कि कुमः कतिपयनिमेषायुषि जने ॥३७।। 
हम नहीं जानते किहं क्षणभंगुरं जीवन में क्या करना 
चादिए ¢ तपस्या में रत रहते हए गङ्धातट पर निवास अथवा 
गुणों के कारण उदार हुई अपनी पत्नी को सविनय परिचर्या? या 
शास्त्रों का श्रवण करं अथवा करान्यरूपी सुधारस का पान ?।३७ 
गङ्गातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य 
ब्रह्यध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । 
किं तेभव्यिं मम॒ सुदिवसेयत्र ते निविशङ्काः 
कण्डूयन्ते .जरठ्हरिणाः स्वांगमंगे मदीये ॥३८।) 
क्यावे मेरे सुदिनं होगे जबर्मैँ गगाके तीर पर हिमगिरि 
शिला पर पदुमासन लगाकर ब्रह्मध्यान करता हृ योगनिद्रा 
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मे मगन होजाऊ गा ओर तब वृद्ध हरिण भी निःशंक होकर अपते 
शरीर को खुजलाहट दूर करने के लिए उसे मेरे शरीर से रगडा 
त रग ।३८)। 
स्फुरतस्फारज्योत्स्नाघवलिततले कापि पुलिने 
सुखासीनाः शान्तव्वनिषु रजनीषु दर्सारतः । 
भवाभोगोदिग्नाः शिव शित शिवेत्यादिवचसा 
` कदा स्यामानन्दोदुगतबहुलवबाष्पाप्लुतदृणः ।१३९॥। 
ज्योत्स्नाभरो सुनसान रात्रिम गंगा के रेतीले तट पर सख 
से वठा हुजा मँ भव के भोगों से उद्विग्न रहता हआ शिव. शिव 
का जप करता हुजा अपने नेत्रो को अश्र पूणं करने मे कवं सफल 
हंगा 7 । ३€। | 
महादेवो देवः सरिदपि च सषा सुरसरिद्‌ 
गरहा एवागारं वसनमपि त्ता एव हरितः 
सुहद्रा कालोऽथ ब्रतमिदमरैन्यत्रतमिदं 
कियद्वा वक्ष्यामो चटविटप एवास्तु दयिता ।।४०॥ 
शिव हठा मेरे इष्देवहै, नव्यिंमेगगा हौ नदी है, पवेत 
की गहाही मेरा घर, दिशाणएं वस्त्र, कान ही मित्र मौर अदैन्य 
मेरा ब्रत ह्‌ अधिक क्या कहूं वटयवृृक्ष ही मेरे लिप दयिता स्वरूप 


| ठ ०॥ 
2 तृष्णातरङ्गाकुला 
रागग्राहवती वितकविदहगा धर्यद्रमध्वस्िनी । 
मोहावतंसुदस्तराऽतिगहना प्रोत्त द्गचिन्तातटी 
तस्याःपारयता विशुद्धमनसो नन्दन्तिथोगीद्वराः।। १.४।। 


६२ ॥ [ रातक्‌ त्रय 


आदा नाम की नदी में मनोरथ रूपी जल ओौर तृष्णा रूपी 
तरंग है, राग ही उनमें ग्राह है ओर वितकं अर्थात अनुङ्कल- 
परतिक्रुल पदार्थो के निणेय की विचारघारा रूपी पक्षी वृक्ष परर 
वेठे है ओर वह धारा धेयं रूपी वृक्ष को गिराती दँ । मोह रूपी 
गहन भंवर ओर चिन्ता नट दै । शुद्ध मन वाले योगीदवर ही 
एेसी नदी से पार होने मे समथं है ।४१। 


आसंसारं ्रिभुवनमिदं चिन्वतां तात ताह- 
ड नैवास्माक नयनपदवीं श्रोल्वत्मागतो वा । 
योऽयं धत्तं विषयकरिणी गाढग्‌ढाभिमान- 
श्रीवस्यान्तःकरणकरिणःसंयमानायलीलाम्‌ ।।४२।। 
४ हे तात ! संसार की प्रवृत्ति के आरम्भकाल से र्मैने त्रिलोकी 
प खोज करली, परन्तु एषा कोई भी दे खने-सुनने में नहीं आया 
जो विषय रूपी हथिनी के अति गूढ अभिमान से उन्मत्त हुए 
अन्तःकरण रूपी हाथी को संयम रूपी बन्धन में बाधि सके ।४२। 
विद्यानाधिगता कलङ्करहिता वित्तं च नोपाजित 
सुश्र षापि समाहितेन मनसा पिल्लोनं सम्पादिताः । 
आलोलायतलोचना युवतयःस्वप्नेऽपिनीलिङ्खताः 
कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया कारकेगरिव प्रेयते ॥४२॥। 
हमने कलंक-रहित विद्या नहीं पदी, धन भी नही कमाया, 
माता पिता की सेवा भी नहीं की भौर चंचलनयना युवति का 
लालिगन स्वप्न मेँ भी नहीं किया । हमने तो केवल पराये अन्न 


के लोभ मे ही अपना जीवन कौए के समान व्यतीत कर दिया 
1४ ३। र 
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वितीर्णे सवंस्वे तरुणकरुणपुणंह्‌ दयाः 
स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिम्‌ । 
वय पुण्यारण्ये परिणतशरच्चन्द्रकिरणा- 
स्लियामा नेष्यामो हरचरणचिन्तंकशरणाः ॥ ४४॥ 
अपना सर्वस्व वितरण कर, करुणापूणं हदय से संसार कौ 
विषम परिणाम वाली दैवगति कास्मरण करते हुए पवित्र वन 
मे भगवान्‌ शिव की चरण-शरण लेते हुए शरद्‌ की चाँदनी रात्रि 
को कव वितेगे ? ।४४। | 
वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकरखेः 
सम इव परितोषो निविशेषो विशेषः । 
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे क्रोऽथंवान्‌ को दरिद्रः ।॥४५।। 
राजन्‌ ! हम वृक्ष की छाल के वल्कल वस्त्र से ही सन्तुष्ट हँ 
भौर तुम श्रेष्ठ वस्त्रों मे सन्त रहते हो । इस प्रकार हमारे- 
तुम्हारे सन्तोष मे अन्तरनदहोनेसे विशेषमेद भीनहीं है। 
परन्तु जिसकी तृष्णा विशाल है वही पुरुष दरिद्र होता है, क्यो 
किं मन अपन्तृ् हो तो कौन धनवान्‌ ओर कौन दरिद्र है ८ ।४५। 
यदेतत्स्वच्छन्दं विहरणमकापेण्यमशनं 
सहार्यैः संवासः श्र तमुपणमेकत्रतफलम्‌ । 
मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि बिरस्यापि विमश- 
न्तजाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य तपसः ॥४६॥। 
स्वच्छन्द विहार, दीनता-रहित भोजन, सत्पुरुषो का संग, 
मन को श्चान्ति देने वाले एवं उपज्ञम ब्रत रूपी फल वाले स्वरों 





६४ | [ शतकं त्रेय 
काश्नवण, सांसारिक भावों में मन की प्रवृत्ति की मन्दता आदि 
का चिरकाल तक विचार-विमञ्ञकरने परभी समञ्सें नहीं 
आया कि यहु किस तपस्या का फल ह ।४६। 
पाणिः पात्रं पवित्रं भ्रमणपरिगतं भेक्चमक्नय्यमन्नं 
विस्तोणणवस्तरमाशादशकमचपकरुतल्पमस्वल्पमूर्वीं । 
येषां निःसद्धता द्ध करणपरिणतस्वात्मसंतोषिणस्ते 
धन्याः न्यस्तदन्यव्यतिकरनिक्रराकमंनिम्‌' लयन्ति।। ४७॥। 
हाथ ही प्रविच्र पात्र, भ्रमण करने पर प्राप्त भिक्षा हौ अक्षय 
अन्त, विस्तीणं दिश्चाए वस्व, वृहद्‌ पृथिव्री शय्या, संसर्गो से 
शुन्य अन्तःकरण की वृत्ति ओर अपने आत्मा मेही सन्तुता 
तथा दीनता के भावों का त्याग, एेत जिन पुरुषों ने अपने कर्मो 
को.समूल नष्ट कर लिया, वे धन्य है (८७ 
ट्राराध्याश्चामी तुरगचलचित्ताः क्षितिभुजो 
व्य तु स्थूलेच्छा महति च पदे बद्धमनसः । 
जरा देहु मूत्यहंरति दयितं जीवितमिदं 
सखे नान्यञ्छ. यो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः ॥४८। 
अर्व की गति के समान चलायमान चित्त वाले राजाओं की 
भाराघना कठिन ह । परन्तु हमारी इच्छाओं की स्थूलता के 
कारण उच्चपद प्राप्ति कौ लालसा रही आती है। व्ृद्धावस्था 
देह का ओर मृत्यु जीवन काहरण करती टै। अतः है सवे। 
जगत्‌ मे विवेकी पुरुष के लिए तप कै अतिरिक्त कोई अन्य श्रेय- 
्कर मागं नहीं है ।४५। 
भोगा मेघवितानमध्य विलसत्सौदामिनी चञ्चला 
आयुरवायुविघद्िताश्रपठनीलानाम्बुवदभंगुरम्‌ । 
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लीला यौवनलालसास्तनुभृतामित्थाकलय्य द्रत 

योगे धयंसमाधिसिद्धिसुलमभे बृद्धि विदध्वं बुधाः ॥५९॥ 
संसारके भोग चंचला विद्यत के समान अस्थिर रै, अयु 

भी वायु के द्वारा विघटित किये गए जलवषेक मेघो कै समान 

क्षणमभंगूर है, यौवन की लालसा मी स्थिर नहीं है। अतः हे 

बुधजन ! धेयं से प्राप्त एकाग्रता द्वारा सुलभ समाधि सिद्धिका 

प्रयत्न करो ।४६। 

पुण्ये ग्रामे वने वा महति सित्तपटच्छन्नपारिकपानि 

ह्यादाय न्यायगभंदिजहृतहतम्‌ ग्ध मध्‌ स्रोपकण्ठम्‌ । 

दवार द्वार प्रविष्टो वरमुदरदरीपूरणाय ध्ुधार्तो 

मानी प्राणैःस धन्यो न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः ॥५०॥ 
क्षुधाकूल होकर जो अपनी उदर-कन्दरा को भरने के लिए 

वेत वस्त्रों से ठढके ठीकरे को लेकर किसी पवित्र ग्राम यावन 

मे जाकर सतत किये जाने वाले यजोके धृएं से कालि पडे हूए 

क्रिवाड़ों वाले द्वारद्वार पर भिक्षा-याचना करे परन्तु समान कुल 

वालोंके द्वार पर दीन होकर भिक्नान सगे, वह्‌ धन्य है ।५०। 

चाण्डालःकिमयं द्विजातिरथवाशृद्रोऽथकि तापसः 

किवातत्वविवेकपेशक्मतिर्यागीष्वराकोऽपिकिम्‌ । 

इत्युत्पन्नविकल्पजल्पमूखरे. सम्भाष्यमाणा जनं- 

नक्र द्वाःपथिनेव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः ॥५१।। 
व्या यह चाण्डाल है या ब्राह्मण है? शुद्र है अथवा तपस्वी ? 

अथवा तत्वज्ञान मे कुदाल कोई योगीह्वर है ? इस भांति अनेक 

प्रकार कै संशय से युक्तं तक्त-वितकं करते हुए मनुष्परो द्रा 
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छाड करने पर भीयोगीनतोक्रदधहोतादैओरन हपित ही, 
वरन्‌ सावधान चित्त रहता है ।५१। | 
विरमत बृधाः योषित्सङ्खास्युखातक्षणभगुरा- 
त्वुःरुत करुणामेत्र प्रजञावध्‌ जनसंगमम्‌ । 
नखलु नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमण्डलं 
शरणमथवा श्चरोणीविम्बं रणन्मणिमेखलम्‌ ॥५२॥। 
हे बुधजन । क्षणभंगुर सख वाले स्त्री-संग से चित्तकोहटा 
कर, करुणा से मत्री ओौर प्रज्ञा रूपी वधुभों स समागम करो। 
वधो कि अन्तमे नरक को प्राप्तं होने पर हारों से अलंकृत सघनं 
वक्षस्थल या शब्दायमान मणि-मेखला से समन्वित कटि सहायक 
नहीं हो सकती ।५२। | 
मातलंक्ष्मिभजस्वकचचिदपरं मत्कांक्षिणामास्मभ- 
भगिषु स्पृहयालवो नहि वयं का निःस्पृहाणीमसि । 
सद्यः स्यूतपलारापलपुटिकापात्रे पवितरीकरत- 
मिक्षासक्तुभिरेव सम्परति वयं वृत्ति समीहामहे ॥५३॥। 


हे लक्ष्मी माता ! अव त्‌ मेरी आशा छोड कर अन्य किसी 


का भजन कर, क्योकि विषयो के भोगमें मेरी क्रचित्‌ भी रुचि 
नही रही । अवं तो मेँ निस्पृही रह कर परलाश ऊ हरित्‌ पत्रों के 
दाने मे रे भिक्षा से प्राप्त सत्त के द्वारा ही जीवन यापनं 
करू गा।५३। 

यूयं वयं वयं यूयमित्यासीन्मतिरावयोः । 

कि जातमध॒ना मित्र यूयं यूय वयं वपम्‌ ॥५४॥। 
£ हे मित्र | पहले हुम समङ्ते ये कि तुम हो वह हम ओर हम 
हं वह तुम हो अर्थात्‌ हम-तुम दोनों एक ही है । परःतु अव क्या 
हओ कि तुम तुम ही होगए भौर हम हम ही रह्‌ गए ।५४। 
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रम्यं हम्यंतर न कि वसयते श्रव्यं न गेयादिकं 
कि वा प्राणसमासमागमसुखे नेवाधिक प्रीयते । 
कि श्रान्तपतत्पतद्धपवनव्यालोलदीपांकुर- 
च्छाया चञ्चल माकलय्यसकलं सन्तो वनान्तं गताः ५१५।। 
क्या सन्तजनों के रहने के लिए रम्य राजभवन नये क्या 
श्रव्य संगीत ओर गीतादिन थे? क्या प्राणप्नियानारियों का 
समागम सुख उन्हे परियन था? परन्तुवे इस जगत्‌कोवायुसे 
द्विलती हई दीपक कौ लौ की छाया क समान चंच्न समज्ञ कर 
निजेन वन मे चले गण ।५५। 
किकन्दाःकन्दरेभ्यःप्रल्यमुपगतानि ञ्चं रावागिरिभ्यः 
प्रध्वस्तावातरुभ्यःसरसफलभुतोवल्कसिन्यश्चशाखाः 
वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभमपगर्तेपश्रयाणां खलानां 
दुःखोपात्तात्पवित्तस्मयपवनवल्ानतितश्र लतानि ॥५६।। 
क्या कन्दराओं से कन्दमूलादि ओर पवेतीय क्षरने नष्टो 
गए या सरसे फल ओौर वल्कल से युक्त वृक्ष की शाखां क्षीण 
होगई्‌ ? जिनके कारण याचको को अविनीत दुष्टों के मुख देखने 
पडते हैँ ।५६। . 
गङ्खातरद्धकणशीकररीतलानि 
विद्याघराध्युषितचारुशिलातलानि । 
स्थानानिकि हिमवतःप्रलयं गतानि 
यत्सावमानपरपिण्डरता मनुष्याः ॥५५॥। 
गंगाजी की तरगों से ठंड हुए जलकणो गे रीतल ओर बैठे 
हुए विद्याधरो वाले शिलातले यक्त हिमालय के स्थान क्या 
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लुप्त होगए है, जो अपमान सहन करते हुए मनुष्य दूसरों के 
दिये अन्न में रुचि रखा करते है ।५७। 
यदा मरुःश्रीमान्निपतति युगान्ताग्निहिहतः 
समुद्राः शुष्यन्ति प्रचुरमकरग्राहुनिल्याः। 
धरः गच्छत्यन्तं धररणधरपादेरपि धृता 
शरीरे का वार्ता करिकलमकर्णाग्रचपले ॥५८॥ 
जव श्रीसम्पन्न सुमेरु पर्वत प्रलय काल की अग्निस दग्ध 
ठटोकर गिर जाता ह, बड़े-बड़े मकर आर ग्राहो का आश्रय स्थान 
समद्र शुष्कं होजाता है तथा पवंतों से धारित धरती लीन होजाती 
टे, तव हाथी कं कर्णाग्र कं समान चपल इस शरीर का हौ क्या 
कहना ? ।५८। 
एकाक निःस्प्हः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
कदा शम्भो भविष्यामि कमंनिम्‌ लनक्षमः ॥५९॥। 
दे शम्भो । मँ एकाकी, निस्पृह्‌, शान्त, करपात्री, दिगम्बर 
ओर कर्मफल को निमूंल करन में समर्थं कव हंगा ८ ।५९। 
प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्त पद शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सम्मानिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः कि 
कल्पस्थितास्तनुभृतां तनवस्ततः किम्‌ ॥६०॥। 
सभी कामनाओंकेदेन वाली लक्ष्मी कं प्राप्त होने सेक्या 
होता रै ? शतरेओं को पददलित करने या ब्रेमियों को धनादि से 


सम्मानित होने अथवा कल्प पर्यन्त जीवित रहने सेभी क्या 
लाभ हे !।६०। 
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जीर्णा कन्था ततःक्रि.सितममलपटं पटसूत्रं ततःकि 
मेकाभार्याततःकिंबहुहुयकरिभिःकाटि संख्यास्ततःकि। 
भक्त भुक्तं ततःकि कदङनमथवा वासर।न्तेततःकि 
व्यक्तज्योतिनंवान्तमंयितभव भयं वैभवं ता ततः क।६१। 
कन्थाक जीणे होनेसे क्या? इवेत रेशमी वरस्वकं घारण 
से, स्थो कं एक होने स, करोड़ों हाथी-घोडों वाने देख्र्यसे या 
मध्याह्ल में श्रष्ठ भोजन अथवा सायंकाल मे निक्ृ€ भोजन प्राप्त 
होने समी क्या ८ अर्थात्‌ यदि भवभय नादाक ब्रह्यतेज धारण न॑ 
किया तो उन सवकं उत्कृष्ट होने से ही क्यालाम है ?।६१। 
भक्तिभवे मरणजन्मभयं हृदिस्थ 
स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः। 
ससगदोषरहिता विजना वनान्ता 
वराग्यभस्ति किमतः परमथनीयम्‌ ॥६२॥ 
शिव कौ भक्ति, हृदय मे मरण ओर जन्म के भय, बन्धुओं 
के स्नेह, काम-विकार तथा संसगं दोष से रहित निजंन वनमें 
निवास हो तो इससे अधिक परम अथं ओर वेराग्य ही कौन-सा 
> 7 ६ 
तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि 
तद्‌ ब्रह्म चिन्तय किमेभिरसद्विकलत्पैः। 
यस्यानुद्कखिण इमे भ॒वनाधिपत्य- 
भोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति ॥६३।। 
इसलिए अनन्त, अजर, परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का चिन्तन 
करो, उससे भिन्न चिन्तन से क्यालाभहै? क्योंकि कृपणो = 
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अधीन रहने वाले भुवनो का आधिपत्य, भोग॒ आदि सब उस 
ब्रहा के ही आंश्चित है ।६३। 
पातालमाविशसि यासिनभोविरध्य 
दिङ्मण्डलं भ्रमसि मानसचापलेन । 
श्रान्त्यापिजातुविमङ कथमात्मनानं 
तद ब्रह्म न स्मरसि निव तिमेषि येन ।।६४॥। 
अरे मन ! त्‌ अपनी चचलता के कारण कभी पाताल में 
जाता है तो कभी आकरा का उल्लंघन करताहै, ओर कभी 
सव दिशाभों मं घ्रूमता है। परन्तु कभी भूल कर भी उस विमल 
आत्मा रूप ब्रह्म का चिन्तन नहीं करता जिससे सव दुःखों को 
निवृत्ति हो सके ।६४। 
रालिःसेव पुनःस एव दिवसो मत्वाऽबुधाजन्तवो 
धावन्त्युद्यसिनस्तथं व ॒निभृतप्रारब्धतत्तत्करियाः । 
व्यापारैः पुनरुक्त्ुतविषयंरवंविघेनाऽमुना 
संसारेण कदथिताः कथमहो मोहान्न लज्जामहे ॥६५।। 
वही रात्रि ओर वही दिवस होते है, यह सभी प्राणी जानते 
है, फिर भी प्रारब्व कर्मों को पूणं करने के लिए उन्हीं व्याषः रों 
को पुनः करते हैँ । इस प्रकारके संसारसे हम निन्दा के पात्र 
होकर भी अन्नञानवश लज्जित नहीं होते ।६५। 
मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता 
वितानं चाकाशं व्यजनमनृक्रुलोऽयमनिलः । 
 स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनितासङ्धमुदितः 
सुख शान्तः देते मुनिरतनुभृतिनु प॒ इव ॥६६॥ 
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जिसको रम्य लेय्या भूमि, विपुल तकिया भुजा, आकार 
वितान, अनुक्रुल वायु पंखा, चन्द्रमा दी प्रकाशमानं दीपक ओर 
विरक्ति लूगीस्त्रौकासंग दै, वही मुनि एेश्वर्यवान्‌ राजा के 
समान पुख-शान्ति पूवक गयन करता है ।६६। 
तरैलोक्याधिप तत्वमेव विरसं यस्मिन्भहाशासने 
तट्लाब्ध्वा्ननवस््रमानघटने भोगे रति सा कृथाः । 
भोगःकोऽपि सर एक एव परमो नित्यो दितोज्‌स्मते 
यत्स्वादाद्विरसाभवन्तिविषयास्त्रंलौक्यराज्यादयः।। ६७।। 

रे मन । जिस त्रह्म कं महाशासन ऊ समक्ष तरेलोक्य का 
आधिपत्य भी रसहीन प्रतोत होता है. उसकी प्राप्ति में ही लग, 
भोजन, वसन, मान रूपी भोगसे प्रीति न लगा। उसके समान 
अन्य भोग कौन-सा है जो नित्य प्रकाशित टै तथा जिसके स्वाद 
कं आगे त्रलोत्रय कं राज्यादि भी रसहीन सिद्ध होते है ।६७। 
कि वेदेःस्मृतिभिः पूराणपठने.शास्त्रैमंहातिस्तरः 
स्वगंग्रासकृटीनिवासफलदेः कमंक्रियाविश्रमेः । 
मूक्त्वेकं भववन्धदुःखरचन।विध्वंसकालानल 
स्वात्मानन्दपदप्रवेगकलनं शेषा वणिग्व॒त्तय. ॥६८।। 

वेद, स्मृति, पुराण ओर शास्त्रों कं अत्यन्त विस्तार में जाने 
का क्वा प्रभोजन ? स्वग रूपी कुटी मे निवास रूपफलके देने ` 
वाले यज्ञादि कर्मों सेक्या लाभ? भव-बन्धन रूपौ दुःख कँ 
निवारणार्थं उत्पन्न कालानल क समान आत्मानन्द रूप पद 
प्रवेश कं अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तां व्यापार रूप हैँ ।६८। 
आयुःकल्लोललोलकतिपयदिवसस्थायिनीयौवनश्री- 
रर्थाः संकल्पकल्पाघनसमयतडिद्टिश्रमा भोगपूराः। 


१.१ शतकं चय 


कण्ठ ।दलोपोद्गृढ तदपिचनचिरयत्प्रियाभिःप्रणीतं 
ब्रहमण्यायुक्तचित।मवत पवभयाम्मोधिपारतरीतुम्‌।)६९॥। 
आयु जल को तरगों कं समान चंचल, यौवन रौ गोभा करद 
दिनों तक सीमित. घन संकत्प-कल्पना कै समान अस्थिर, 
वासना वर्षच्छतु के विद्यत-विलास के समान. चपल ओौर 
पियाओं का कण्ठ मिलन युक्त आलिगन रूपी सुख भी अस्भ्रायी 
है । अतः भवभय रूपी सागर से परार जाने के लिए श्या में 
आसक्त होना श्र यस्कर है ।६&। 
ब्रह्माण्ड मण्डलीमात्र न लोभाय सनस्विनः। 
शफरीस्फुरितनाव्तरेः क्ष्‌ न्धता न तु जायते ॥७०॥। 
विम्ब कल कं समन यह ब्रह्माण्ड मन स्वयो क। मन लुभाने 
मे उतना ही असमथ दहै, जितनी समुद्र को क्षन्ध करने में 
मद्लियों की उदछल-क्रुद व्यथ रहती है ।७०। 
यदासी दज्ञानं स्मरतिमिरसस्कारजनितं 
तदा दृष्ट नारीमयमिदमङेष जगदपि । 
इदानीमस्माकपदुतरविवेकाञ्जनजुषां 
समीभ्रुता दष्टिस्तिभूवनम॑पि ब्रहम तनुते ७ १। 
 यौवनावस्था में कामदेव ल्पी तित्निर (नेत्ररोग) के कारण 
विवेक न रेने से सम्पूर्णं जगत्‌ स्त्रीमय जान पड़ता था, परन्तु 
अब उस तिमिररोगको द्र करने मे सशक्त विवेक रूपी अंजन से 
हमारी दृष्टि त्रिभुवन कों ही ब्रह्मह्पमें देखती है ।७९१। 
रम्याश्चन्दमरीचयस्त्रणवती रम्यावनान्तस्थली 
तम्यसाधुसमागमोद्भवसुख काव्येषु रम्थाःकथाः । 
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कोपोपाहित वाष्पविन्दतरल रस्यं प्रियायामूखं 
सर्वं रम्यमनित्यतासुपगते [चत्त न किञ्चत्पुनः ।७२॥ 
चन्द्रम; कौ रम्यक्िरणे, हरन्‌ तणो स पुरम्य हुई वनस्थली, 
सेटंग सै उतपन्न रम्य घुख एव कव्धी की रमणीकं कथाए 
ओर प्रणयक्रोपं से उत्पन्न अश्रओंसे रम्य हुजा त्रिया का मुख, 
यद्र सव रम्य होते हृए भी ससार की अनित्यता का ज्ञान होने 
पर वित्त पुनः उनवे नहीं रमता 1७२। 
भिक्षाशी जनमध्यसङ्धरह्तिः स्वायत्तचेष्टः सदा 
दानादानविरक्तमागं निरतः कश्चित्तपस्वी स्थितः 
रथ्याकीणविणीरजोणवसखनः सम्प्राप्तकन्थाधरो 
निर्मानो निरह्‌ कृतिः णमसुखभोगेकवद्धस्पृहुः ।१७३॥ 
भिक्षा से जीदनयात्रा चलाने बाले, नोर गन व्रिमूख, 
इच्छानुसार चेष्टा मे सदा स्थित, दान-अदान ख विरक्त, मागपें 
फक गये जीणं-रीणं वस्त्रों को पहनने वाले, कन्धा का ही आसन 
बनाकर वेठने वाल, मान ओर अहक र स रहित एव शान्तिसुख 
कं भोगम चित्त लगाने वाने विरले ही होते र \७;। 
मातमंदिनि क्तात मास्त सवतजःसूबन्धोजलं 
आ्रातर्व्योम निबडएषभवतामन्त्यःप्रणामाज्जलिः) 
युष्मत्स द्वशोपजातसुकृतोद्रक स्फर न्निमल- 
ज्ानापास्तसमस्त मोह सहिमालौगरेपरब्रह्मणि ।\७४६॥। 
हे मेदिनी साता! हे वायु पिता, है तेजं भित्र, है जल 
सुबन्धो । हे आका श्रातु ! मकर जोड़ कर प्रणामं करता हूं 
अपकरे संग से उत्पन्नं पुण्य कं आधिक्य से प्रकारित ज्ञान द्वारा 
मोह महिमा का नाश करता पर ब्रह्मम लीन हरदा हूंज४। 
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यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृह॒ यावच्चदूरे जरा 
यावच्चेन्द्रिथणक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः 
आत्मश्च यसि तावदेवविदुषाकार्यःप्रयत्नो महान्‌ 
प्रोद्दीप्ते भवने च कृपखनन प्रत्युद्यमः कोटराः।।७५।। 
जव तक काया स्वस्थ है ओौर वृद्धावस्था द्र है, इन्द्रियां 
अपने-अपने कार्यो के करने मेँ सदाक्त दँ तथा जवर तक आयु न 
नहीं होती, तव तक विद्धान्‌ पुरुष को अपने श्रय के लिए प्रयल- 
शील रहे । घर जलने पर कू आ खोदने प कया लाम ?।७५। 
नाभ्पस्ताभरुविवादिव्न्ददमनी विद्याविनी्नोचिता 
खड्गामग्रं : करिकरम्भपीठदलनेनकिं न नीतं यडः। 
कान्ताकोमलपल्लवाधरसः पीतो न चब्द्रोदये 
तारुण्य गतमेव निष्फलमहो शून्यालयेदीपवत्‌ ।७६।। 
मेनेन तो विरोधियों के मुख को दमन करने वाली विद्या 
का अधघ्ययन क्रिया, न तलवार की नोकसेहाथी की पीठ को 
विदीणं करके अपना यश ही स््रगं तक फलाया ओर न चन्द्रोदय 
कालमेंकान्ताके कोमल अधरोंकादही पान किया । इस प्रकार 
मेरा तो तारुण्य भी शन्य गृह में जलते हृए दीप कं समान 
निष्फल ही गया ।७६। 
ज्ञानं सतां मानमदादिनाशन 
केषाज्चिरेतन्मदमानक्रारणम्‌। 
स्थानत्रिविक्तंयमिनां विमुक्तये 
कामातुराणामपि कामकारणम्‌।।७७॥ 
लान से सञ्जनों कामान मदादि नष्ट होते भौर दर्जनक 
मान-मदादि की बृद्धि होती है। जैसे एकान्त स्थान योगीक्ी 
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मुक्ति में साधन होताहै, वसे ही वह कामातुरो के कामकी 
वृद्धिमे भी कारण होता है ।७७। 

जीणा एव मनोरथाः स्वहूदये यातं जरा यौवनं . 

हन्ताङ्ख षु गुणार्चवरध्यफलतांयातागुणज्ं विना । 

कि युक्त सहसाभ्युपेतिबलवान्काकःकृतान्तोऽक्षमी 

हाज्ञातं मदनांतकांघ्ियुगलमुक्त्दास्तिनान्यागतिः।।७८॥ 

मनोरथ हृदय में ही जीणं होगए, यौवन जरावस्था के रूप 
मे बदल गया, गुणज्ञो के बिना अगोंके गुण भी बन्ध्या के 
समान व्यथं होगए ओर अव बलवान्‌ काल के क्प मेक्षमान 
करने वाला कृतान्त चला भा रहा है, इसलिए अव तो मदनांतक 
रिव के चरणों के अत्तिरिक्त कोद अन्य गति नहीं है ।७८। 
स्नात्वागाङद्धं :पयोभिःणुकिकरुमूमफलेरचयित्वाविभोत्वां 
ध्येये ध्यानं नियोज्य क्षितिधरकुहरग्रावपयं_्गुमूले । 
आत्मारामःफलाशी गुरुवच न रतस्त्वत्प्रसादात्स्माररे 
द्ःखान्मोक्ष्येकदादृतव चरणरतो ध्यान मागेकनिष्ठः ॥॥७६॥ 
हे कामदेव कै शत्रो । गगा मे स्नान करके पवित्र पुष्प-फल 

से आपका पूजन कर गिरिगुहा मे बेठा हआ मँ ध्यान-योग्य आप 
में स्वयं को लीन करे केवल फलाहार से जीवन-यापन करता 
तँ । है विभो । भैं गुरुके बताये ध्पान-मागं की अनुसरण करता 
आपके चरण-रत रह कर दुःखां से कव मुक्त हो सक्रुगा?।.&। 
दाय्या शेकशिला ग्रहं गिरिगुहा वस्त्र तरूणां त्वचः 
सारङ्खाः सुहदो ननु जितिष्हां व्रत्तिः फलः कोमलः। 
येषां नञ्च रमम्बुपानमुचितं रत्य च विद्यःङ्गना. 

मन्यन्तेपरमेडव राः शिरसि बद्धो न सेवाञ्जलिः ॥ द ०। 
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जिन्होने श न-जिला को शय्य ओर गिरिगृहाको घर बना 
लिया, जो वृक्ष की छाल के वस्त्र धारण करते ओर शामन फलों 
से क्षुधापूति करते हँ । ज्ञरनों का जल जिनका प्या्त निङ्रात्त का 
साधन टै तथा जिनका मन विद्यार्पी स्त्री मे रमार ओर 
जिन्टोने पगौ सवा के लिए करभो अयना करवद्ध नही किया, र्म 
उनक्रा परमेश्वर ही मानता हूं ।=०। 
उद्यानेषु 1वचित्भोजन।वधिस्तीत्रा'ततीत्र तपः 
कोपानावरणं सुवस्तमभितो भिक्षाटन मण्डनम्‌ । 
आसन्न मरणं च मगलसमं यस्या समुत्पद्यते 
तां काशीं पारहूत्य हन्त व्रिवुधैरन्यत्र कि स्थोयत्त ।\८१॥। 

जिसमें उद्यानों मे विविध भांँतिके व्यंजन घना कर भोजन 
करना ही तीतव्रातितोब्र तपम्या, कौपीन धारण करना श्र तेस्तर, 
भिक्षाटन ही अलंक्रार तथा मरण पर्यन्त रहना मगल के समन 
हे, उस काशी +} छोड़ कर विद्धान्‌ अन्यवर क्यों रहते हँ १ ।८१। 
नायं ते समयो रहस्यमघरुना निद्राति नाथो यदि 
स्थित्वा द्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारेषु यषां वच. । 
चेतस्तानपहाय याहि भवनं देवस्य विद्वेशिनु- 
तिदौर्वारिकनिदंयोक्त्यपुरुष निःसौीमणमंप्रदम्‌ ॥८२॥ 

जिनके द्वार-रक्षक भिक्षा मागन वालों से कहते हैँ करि स्वामौो 
इस समय एकान्त स्थान मे निद्रामगन हृए सोरहे है, यहं समय 
मिलने काह भी नहीं, इसलिए जाग कर यहां जनि पर तम्ह्‌ 
वेढे देखकर क्रो! धत हौ जांयगे । परन्तु रे मन ! देसे म्न्मत्त 
स्वामियों के लिए अपने जीवन को निष्फल न करकं देवताओं 
कै भी ईदवर कीदारण लो। वर्हानता कद रोकतादे, न 
कठोर वचन कहता है,मरन्‌ वह्‌ पद तो निःषोम सुख देता ह।८२्‌। 


न -~= 


ष साः 


| ष्यक | 
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॥ 
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प्रियसख विपददण्डव्रातप्रतापपरम्परा- 
परिचयचले चिन्ताचक्र निधाय विधिः खः । 
मृदमिव बलापिण्डौकरत्य प्रगल्मकुलालवद्‌- 
भ्रमयति मनो नो जानीमः किमत्र विधास्यति ।।८२३।, 
हे प्रिय सखे । यह द विधाता चतुर कुम्हार समान 
विपत्ति रूपी दण्ड-समूहों के धरभाव कौ परम्परा से अत्यन्त चपल 
चिन्तारूपी चक्र पर मेरे मन को मृत्तिका-पिण्ड कै समान घुमाता 
रहता है । हम नहीं जानते [फ़ अव वह्‌ क्या करने वाला है ।=३। 
महेश्वरे ता जगतामधोङवरे 
जनादने वा जगदन्तरात्मनि । 


=) 


तथोनं भेदप्रतिपत्तिरस्ति मे 
तथ।पि भक्तिस्तरुणेन्दृशेखरे ॥८४॥ 
यद्यपि जगदीश्वर शिव ओर जगदात्मा जनादन मे कोई भेद 
नहीं है, तो भी जिनके भालपर तरुण चन्द्रमा विजता है, 
उन्हींमे मेरी भक्ति है ।८५। 
रे कंदपं करं कदथंयसि कि कोदण्डटङद्धुारवे 
रेरे कोकिर कोमलैः कलरवः कि त्वं वृथा जल्पस्ति। 
मुग्धे स्निग्धविदग्क्षेपमधुरललि कटालैरलं 
चेतश्चुम्बितचन्द्रच्रुडचरणध्यानामृते वतते ॥८९॥ 
रे कंन्दपं । तु धनुष की टकार करके अने हाथ को क्यों 
व्यर्थं कष्टदे रहारहै?रे कोकिल ! क्यों व्यथं ही अपने कोमल 
कलरव के रूपमे व्डवड़ाता है ८ हे मुग्धे । अपने स्निग्ध, विदग्ध 
एवं चंचल कटाक्षो को मुज्ञ पर न फक, क्योकि अब रेरा चित्त 
भगवान्‌ चन्द्रचूड के चरणध्यान रूपौ अमृत मे विद्यमान दै ।८५। 
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कौपीनं णतखण्डजज्जंरतरं कन्था पुनस्तादृशो 
नश्चिन्त्यं सुखसाध्यभेश्ष्यमशन निद्रार्मशाने वने । 
मिललामिच्रसमानतातिविमला चिन्ताऽथ शून्यालये 
व्वस्तशेषमदग्रमाद मुदितोयोगी सुख तिष्टति ॥८६॥ 
[जनको कौपीन अत्यन्त जजर हाकरर टूक-टूक होगई, कन्था 
व भौ एसी ही दशा है यथा भोजनार्थं सुखःर्वक भिक्षान्न प्रप्त 
ठान के कारण निदिचन्तताभी दहै ओर जो दमशान मेया तनमे 
निद्रा लेते है । जो मित्र-अभित्र को समान भाव से देखते 
एकान्त स्थान मे समाधि लगाते हैँ ओर मद मोहादि सभी दोषों 
स मुक्त हा चकर है, एसे योगी सुख से रहते हैँ । =६। 
नागनिगुरतव्ृत्तयो वहुविधास्तेरव चायं भव- 
स्तत्कस्यटकृेत परि श्रमत र खोक्राः कृत चरिते 
जयापाशश्चतोपर।न्तिविशदं चेतः सम।धीयतां 
कामोच्छेत्तृहरे स्वधामनि यदि श्रद्धोयमस्मदवचः ॥८७॥ 
अर मनुष्यो | इस संसार में अनक प्रकार क क्षणभंगुर सुखो 
कादेनेवालेजो भोग है, उन्हे जन्म-मरण कं कारण जान केर 
भा तुम यहा क्रिस कारण घूमते हो? एमे क्षणिक भोगके लिर 
त्रवत्न व्यथ दहे। संक्रडों प्रकारक अशा-पाशों को तोडने ओर 
स्वच्छं चित्त होकर कामोच्छेदक शिव मे चित्त को लगाओ | 
धन्यानां गिरिकन्दर निवसतांज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्र्‌. जलां पिवन्ति शकुनानिःशङ्कम ङ्गु शयाः । 
अस्माक तु मनोरथोपरचितेप्रासादवापीतट- 
र डाकाननकेलिकौतुकजुषामायुः परं क्षीयते ॥८८॥ 
वे धन्यै जो गिरि गृहाओंमें रहकर परम ज्योतिका 


५7८ 
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व्यान करते हैँ ओर जिनके अंकमे वेढे हृए परीञ्षण उन्ही कं 
आनन्दजनित अक्रुओं का पान करते रहते हँ । परन्तु हमार भायु 
तो कवल मनोरथ कं भवन में बनी बावड़ी क तट पर स्थित 
क्रीडोद्यान में लीला करते ही क्षीण होती जारही है ।< =। 
आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा विद्‌ च्चलं यौवनं 
सतोषो कनकिप्सया शमसुखं प्रौढाङ्गनाविश्रमः, 
लोकंमंत्सरिभिगु णा वनभुवो व्यालनपा दृजंनै- 
रस्थयंण विभुतयोऽयुपहता ग्रस्त न कि केनवा ॥८२॥। 
जन्म को मृत्यु ने, विदत्‌ के समान चपल युवावस्था को 
उद्धावस्था ने, सन्तोष को घन को आकक्षाने, सुख-शान्ति को 
सुन्दरियो के विलासोंने, गुणो को दुष्ट पुरुषों ने, वन को सपाों 
ते, राजा को दुजेनों ने तथा भोग-सामग्री कों अस्थिरता नै 
आक्रान्त क्रिया हआ ठै । इस प्रकार इस जगत्‌ मे किसने किस 
को आक्रान्त नहीं. कर रखा ह ।८६। | 
आधिध्याधि्यत जनस्य विविधरारोग्यमुन्म्‌ल्यतते 
क्ष्मीये् पतन्ति तत्र वित्रृतद्रारा इव व्यापदः । 
जातं जातमवश्यमाशु विवणं मृत्युःक रोत्यात्मा- 
त्तत्किनाम निरकुडेन विधिनायन्निमितंसुस्थ्रितम्‌ ॥ ६ ०॥। 
संक्डों प्रकार की मानसिक्त ओर शारीरिक व्याधियोंने 
आरोग्य का उन्मूलन कर दिया है । जहां द्रव्य कौ प्रचुरता रहती. ~ 
हे, वहां विपत्ति द्वार को तोड़ कर आजाती है । जो उत्पन्न होता 
हे, उसे मृत्यु अपने वश में अवश्य ही कर लेती है, तब एेसौ कौन 
सी वस्तु है, जो विधाता ने स्थिर रहने वाली बनाई हो।६५। 
आयुवेषरत नृणां परिमितं रात्रौ तदर्थं गतं 
तस्याद्ध स्य परस्य चाद मपरं बाकत्व वृद्धत्वयोः । 
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शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते 
जीवेवारितरङूगचञ्चलतरे सौख्यं कुतःप्राणिनाम्‌।।६ १॥ 
मनुष्यो कौ पूर्णायु सौ वषं को है, उसमेसे आधी तोरात्नि 
मे सोक्रर ही व्यतीत कर दी, चौथाई बालकपन ओर बृद्धत्वमें 
चली गई ओर शेष चौ धाई व्याधि, वियोग-दूख एव घनवार्नो कौ 
सेवा आदिमे व्यतीत हुई, फिर अब जल कौ तरगों के समान 
अत्यन्त चंचल इस जीवन मे प्राणियों को सख को प्राचि कर्हाँहु) 
सर्केती है ?।६२। 
 ब्रह्मज्ञानविवेकिनोऽमलधियः कवेन्त्यहुोदुष्करं 
यन्मु चत्युपभोग कांचनभनान्येकान्तती निस्पृहाः । 
न ॒प्राप्तानिपुरानसम्प्रति न च प्राप्तौहदुप्रत्ययो 
वाछठामात्रपरिग्रहाण्यपिपरत्यक्तु न शक्तावयस्‌।। ९२॥ 
ब्रहाज्ञान के विवेक में निर्मल बुद्धि वाले पुरुष अत्यन्त दुष्कर 
कार्यो को करते हँ । वे उपभोग, भूषण, वस्त्र, ताम्बूल, शय्या, 
धन आदि सम्पूणं मोग सामग्री कात्याग कर देते तथा निस्यह 
हते दै । परन्तु हंपकोतो यह कुचे भी न पहने मिला, न अव 
है ओरन आगे मिलनेका ही विद्वासटै ओर जो इच्छा माव 
से प्राप्ठ है, उनका त्यागने मे मी हम तो समथं नहँ होते ।६२। 
फलमलमरनाय स्वादुपानाय तोयं 
क्लितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलञ्च । 
नवधन सधुपानश्रान्तसवंन्दरियाणा 
भविनयमनुमन्तु नोत्सहे दुजंनानाम्‌ ॥।९२॥ 
जव भोजन के लिए मीठे फलं, पीने कै लिए सुस्वादु जल, 
शयन के लिष्‌ प्रथितौ ओर पहनने के लिए वल्ल वस्त्र उपलब्ध 
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हु, तव हम घनमद में उन्मत्त, भ्रान्त इन्द्रियों वाले दुर्जनो के 
अवनय युक्त व्यवहारं को क्यों सहन करे ?।६३। 
कच्छे णामेध्यमध्ये नियमिततनरुभिःस्थीयते गभेवासे 
कान्ता विश्लेषदुःखव्यत्तिक रविषमे यौवने चोपभोगः । 
नारीणामप्यवज्ञाविक्ितनियतं वदधभावोऽप्यसाधुः 
ससारेरेमनुष्यावदतयदियुखस्तरल्पमप्यस्तिकिच्चित्‌।। ९ ४॥ 
गर्भवास मे अपने देह को संकुचित रखते हए अपवित्र मल 
मूत्रादिके मध्य रहने को विवश दोना पड़ता दहै, युवावस्थामें 
प्रिया का वियोगहोने खूपी दुःख की प्राप्ति होती है ओौरन 
बरद्धावस्था मे तिरस्क्रृत हुआ मनुष्य रिर भुकाकर चिन्ता में 
पड़ा रहता है। एेसा होने से अरे लागो । यह्‌ बताओ कि क्या 
इम संसारमें कहीं फचित्‌ भो सुख है ।६५। 
अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
सदा सन्तुष्टमनसः सवा. सुखमया दिशः ॥६५॥ 
अक्रिचन, दान्त,श।न्त तथा रात्रू-मित्र के प्रति समान विचार 
वाले सदाः सन्तु पुरुप के लिए यह सभी दिशाए आनन्ददायक 
होती है ॥६५॥। 
चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाइचलं जीवितयौवनम्‌ । 
चलाचले च ससारे धमं एकोहि निश्चलः ॥९६॥ 
लक्ष्मी चंचला है, प्राण चंचल ह तथा जीवन ओर यौवनं 
यह दोनों भी चंचल है । इस प्रकार चल ओर अचल संसारे 
केवल एक धर्म ही निरचल रहता ह ।६६। 
भिक्षा कामदुधा धेनुः कन्था रीतनिवारिणी । 
अचलातु शिवे भक्तिविभवेः किम्प्रयोजनम्‌ ॥६७॥ 
जन भिक्षा ह क मधेनु, कन्थां हो त का निवारण करने ` 
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वाली ओौर रिवजो से ही अचल भक्तिदहोतो फिरत्रेमवकाही 
क्या प्रयोजन, है ।&€७। 
कदा संसार जालान्तबेद्ध च्रिगरुणरज्जुभिः । 
आत्मानं मोचयिष्यामि शिवभक्तिशलाकया ॥९८॥ 
संसार जाल के भीतर त्रिगुणात्मिका रस्सी से बंधी हुड 
आत्मा को शिव भक्तिसरूप शलाकाके द्वारा डने में कव 
समथ हंगा {।६८। 
चला विभूतिः क्षणभगि यौवन 
कृतान्तदन्तान्तरर्वति जीवितम्‌ । 
तथाप्यवनज्ञा , परखोकसाधने 
नृणामहौ विस्मयकारि चेष्टितम्‌ ।€७॥। 
एेदवयं चचल ओर यौवन क्षणभगुर है, मनुष्य का जीवन 
कालके दतो केमघ्य पडा, तो भी मनुष्य परलोक को 
प्राप्ति कं स।घन की अवज्ञा करता जाता है । अहो । मनुष्यों को 
यह्‌ चेष्टा कंसी विस्पयकारिणी है ?।६६। 
पृथिवी दह्यते यत्र॒ मेरुश्चापि विशोयंत । 
णुष्यत्यम्भोनिधिजरं शरीरे तत्न का कथा ॥१००॥ 
जव परथिवी जलकर भस्म हो जाती है, सुमेरु भी खण्ड-खड 
हो जाता है ओर समृद्र भो युष्क हो जाता है, तब शरीर कातो 
कृहट्ना हो क्या है ? ॥ {००॥। 
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